भूमि ध्फ्कां 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त ओर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दी 
काव्य-साहित्य से दो ही जीवित धाराएँ दिखाई पडती हैं-- एक तो 
भक्ति-प्रधान काव्य धारा ओर दूसरी नञायक-नायिका-भेद से लदी शद्भार 
- रस की धारा । वीर रस की काव्य-धारा पद्म के प्रारम्भ की भूमिका 
होते हुए भी अधिक काल तक विकसित न हो सकी और परिस्थिति 
के अनुसार उसका रूप बदल गया । हिन्दी के प्रारम्भ में वीर-गाथा-कात 
का इतिहास बिल्कुल स्वाभाविक है। प्रायः सभी जातियों, सभी देशों मे 
बीरत्व से ही कविता का प्रारम्भ हुआ है। कविता का रूप भी एक तरह 
से जाति-गौरव से प्रारम्भ होता है | कविता का प्रारम्भ दूसरे शब्दों मे 
“रस” से ही है । जिस देश में सबंदा युद्ध के बादल घिरे रहते हों, जहाँ 
समाज ओर व्यक्ति को जीवित रहने के लिये संघ की आवश्यकता 
हो, वहाँ कविता वीर रस से प्रारम्भ होगी। इसी तरह जहाँ देश सब 
तरह से स्वतन्त्र होगा, वहाँ उस का रूप प्राकृतिक सोन्दुर्य, विलासिता 
से प्रारम्भ होगा | होमर के काव्य का प्रारम्भ वाल्मीकि से भिन्न होते 
हुए भी अवस्था से एक सा है। घटनाओं का सामंजस्य वहां एक-सा 
ही हुआ है । इसलिये कविता के इतिहास का मूल क्रम में मित्र होते हुए 
भी रस ही साना जाना चाहिये । हिन्दी साहित्य के वीर काल ने उपयो- 
गिवावाद की दृष्टि से हिन्दी तथा देश का जितना उपकार किया है उतना 
अन्य किसी प्रकार से भी संभव दिखाई नहीं देता | वी२-काल एके 
तरह से बची-ख़ुची शक्ति को एकत्र कर के सामूद्दिक रूप से दलित आय 
जाति में गौरव भर कर उसे प्राचीनता की ओर-ले जाने वाला है । वीर- 
गाथा-काल की कविता राजाओं की प्रशंसा में लिखी होने पर भी शतसाः 
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धारण के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। वह एक तरह से जनतंत्र 
के हृदय की कविता है | इसीलिये वह संस्कृत मे न लिखी जाकर उस 
उस प्रान्त की भाषा का रूप वेष्टन करके चली है। उस मेन तो शुद्ध 
छल्दोबन्धन है ओर न उसमे लक्षण शास्त्र की प्रक्रियाओं का समावेश । 
वह कविता हृदय की. टूटे हुए विजड़ित, दलित आयेत्व की कविता है। 
ंदवरदाई ओर उसके बाद भाटों ओर चारणों ने जातीयता की जो कड़ी 
भारत फे स्थातन्‍्त्रय को जीवित रखने के लिये जुडी रहने दी, उसमे 
कविता के रूप मे राजनीति, धर्मनीति ओर समाजनोति का प्राबल्य है, 
ऐसा मानना पड़ेगा । इसलिये उपयोगिता का रूप हमे बीर गाथा काल 
मे अधिक स्पष्ट लक्षित होता है। _ : 
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पद्म के विषय से भी दो एक बातें समझ लेनी चाहिये। संस्कृत में 
प्रायः वर्णोदृत्तों मे कविता करने का नियम है। बहुत कस सात्रिकबृत्तों से 
काव्य प्रणशयन हुआ है । सब से पहली बात जो हम हिन्दी कविता के 
प्रारम्भ में पाते हैं वह सात्रिकबृत्तों मे काव्य-प्रणयन है। वर्णादत्तों की 
अपेक्षा सात्रिककृत्तों से सरलता, एवं आसानी होती है। इसीलिये मात्रा 
गयाना वाले छलन्द घनाक्षरी, कवित्त, सवेया ही सबंधाधारण के लिये 
उपयुक्त छन्द बन गये | यह पहले कद्दा जा चुका है कि वीर गाथा काल 
जनसाधारण का काल था । ऐसी अवस्था में श्षवेसाधारण की कविता 
के लिये छंद ओर रचना के बन्धनों का शिथिल होना स्वाभाविक था । 
इसके अतिरिक्त अन्त्यातुप्रस भी कविता के जनसाधा रण से ग्रादुभूत 
होने का एक कारण है| विशेष पढ़े-लिखे लोग कविता में भाव, रस, 
चमत्कार देखते हैं; परन्तु जनसाधारण तो किसी भी अकार के शिथिल- 
अशिथित्ञ छल्दोबन्धन में बंधी कविता चाइता है जिसमे तुक हो ओर 
जो कबिता के नाम पर लोगों को उसार सके, उनसे- जीवित रहने का 
रस फूँक सके । यह नियम कविता मे हअमव तक निभाया जारहा है| ओर 


चीर काल के वाद निर्गुण सम्प्रदाय के प्रवतेक कबीर जेसों ने भी दोहों 
पदों से इसी नियस का पालन किया है । ! 
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वीर गाथा काल में जो सबसे विचित्र बात दिखाई देती है वह्‌है उस 
समय के इतिहास से स्वावलम्बन का भाव। राजपूतों ने, चाहे उनमें नीति 
का कितना ही अभाव रहा हो, घ॒र्म के लिये, देश के लिये जो बलिदान 
किये, साधारण-से साधारण किसानों ने भी जितना त्याग दिखाया, वह 
सब कुछ --भारतवर्ष के उस काल का प्रतिनिधित्व--बीर गाधाओं में 
भरा पड़ा है। खेद है कि राजपूताने तथा देश के अन्य भागों की तत्का- 
लीन कविता से इतिहास की अभी तक रचना नही हो सकी है । हमारा 
विश्वास है यदि उस समय की सभी आल्तीय भाषाओं की रचनाएँ 
संग्रह की जाएँ, तो बहुत कुछ तथ्य भाग उनमे से निकाला जा सकता है। 

बीर-गाथा-काल के बाद हिन्दी के इतिहास में निगुग आराधना 
का जो रूप दिखाई देता है कुछ थोड़ा सा उसका दिग्दु्शन भी हो जाना 
चाहिये | यह बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब मनुष्य संघर्ष से ऊब 
जाता है, निराश हो जाता है तब ईश्वर की शरण में पुकार लगाता है। 
बीर-गाथा-काल के संघर्ष और भारत के जातीय जीवन के भ्रष्ट हो जाने 
के बाद केवल एक ही आधार अवशिष्ट रह गया था | वह था ईश्वर-भक्ति 
द्वारा अपने दु खों की पुकार ईश्वर को सुनाना | मुसलमान जाति अपनी 
विजय के साथ धर्मप्रचार के लिये जिन साधुओं को लेकर आई उनमे 
कुछ सुफी सन्त भी थे। उन्होंने नि्गुंण-शाखा के प्रचार का आश्रय हि; 
को बनाया । हिन्दी साहित्य से अमीर ख़ुसरो ने बहुत से दोहे, पहेलिया, 
कहमुकरती, गीत, दोअर्थी आदि लिखे। उन्होंने खालकवारी नाम से 
एक पुस्तक भी लिखी,मिस में फारसी, अरबी शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी 
शब्द पद्म मे डाले । बली नास का एक लेखक भी हुआ, उसने भी हिन्दी 
में मुस्लिम संस्कृति का प्रचार किया | फिर मॉलक मुहस्मद ज्ञायसी ने 


ठेठ हिन्दी में पद्मावत लिखा। इसके कुछ समय बाद विषणु-सन्प्रदाव, 


लक 


छै क कब कब, फि 
रामातुजमम्प्रदाय, मध्वसंप्रदाय श्रोर बल्‍्लभसम्परदाय के शाचाया ने भिन्न 


् 


भिन्न ठेशों में जन्‍म लेने पर भी अपने उपास्य ढेत्ों की प्रशंसा में स्वनाई 


रे 
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कीं । राम ओर कृष्ण अव॒तारी होने के कारण भारत के हिन्दू जीवन 
में शरीर, में प्राण की तरह, घर कर गये | अब व्यास की तरह एक ऐसे 
सहापुरुष की आवश्यकता थी जो कृष्ण-चरितारत का पान उस समय 
के प्रत्येक भारतीय हिन्दू को करा कर उन्हें दासता के बन्धन से भी जीवित 
रखने का प्रयन्ष कर सके, ओर जो कृष्ण के पराक्रम, प्रेम, प्रतिभा, पोरुष 
का क्रमश- रस पिला कर उन्हें अधेजाग्रत अवस्था से सततचेतन, मूक 
से वक्ता, निबेल से सबल बना सके । अन्य नंददास आदि भ्रक्त-कवियों 
के साथ सूरदास ने यह काम किया। सूरदास कब ओर कहाँ पेदा हुए, 
इसका अभी तक निर्णय नही हो पाया, परन्तु इतना निश्चित है कि उन्तकी 
प्राणु-रूप कविता-रस का पान कर के आज भी हिन्दू जीवत संसार- 
मूधेन्य हो सका है। आज भी कवि के प्राण साहित्य के सर्वोच्च शिखर 
पर खड़े होकर संसार ' को अपने सौन्दर्य की ओर आकृष्ट कर रहे हैं। 
साहित्य का वह विशाल भाग, जो सूरदास ने अपनी संगीतसमय कविता 
द्वारा हिन्दी को दिया, महान्‌ सुसंस्क्ृत, सुरुचिपूर्ण कहे जाने के योग्य 
है। सूरदास ने न फेवल कविता अपि तु संगीत, न केवल साधुये अपि तु: 
पारिडत्य के द्वारा हमे इस योग्य बना दिया कि हम उस एक मात्र विशाल 
आधार के सहारे खड़े होकर अपनी प्राचीन अतिमा, प्वणता, ओदारय 
का रूप उस ब्रह्मास्वाद-सहोदर रस मंडित काव्य मे पा सके। जहाँ तक 
शुद्धरस, विशुद्ध भाव, उचित गांभीयं, मोहक शेली का सस्बन्ध है वहाँ 
तक हम कह सकते हैं कि सूरदास विश्व के महाकवियों से एक थे । परन्तु 
“हिल्दी साहित्य को तो ओर भी उन्नत होना था | इसलिये उन के थोड़ी 
ही देर बाद निर्जीव समाज के प्राणों में शक्ति संचार करने वाले तुलसीदास 
का जल्‍ल्म हुआ | तुलसीदास सहाकवि के साथ साथ, सुधारक, भक्त- 
शिरं मणि, चतुर, नरश्रेष्ठ थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रास से नियंत्रण, 
अनुशासन तथा कत्तेब्यपरायणुता का उपदेश लेकर भारत को रामचरित- 


मानस नाम का अन्थ विभूति के तौर पर भूंट किया, जिसमे स्वा्थहीनता, 
क्ते, मर्यादा, सुरुचि, सक्र्भावता, सौन्दुथ सभी का समावेश था । 
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मेरा विश्वास है यदि ये दो ही महाकवि हिन्दी को मिलते तो भी 
उसका साहित्य-कोश अक्षय ही माना जाता। हिन्दी साहित्य में इसके 
बाद फिर एक प्रतिक्रिया हुई ओर भक्ति का स्थान विलासिता ने ले लिया। 
इस समय तक विदेशी जातियों के पर भारत मे- जम गये थे ओर उनमे 
सम्भावनानुसार विज्ञासिता बढ़ने लगी थी। फलतःमुंगार--लोकिक 
श्गार--चमका ओर कृष्ण जो सूरदास के यहाँ विश्वद्रष्टा के रूप में 
आये थे गोपियों के प्रेमी बत कर प्रकट हुए । 

इस धारा ने हिन्दी को कविता की दृष्टि से दिया तो बहुत कुछ. परन्तु 
उसने यहाँ के कवियों, राजाओं ओर प्रजाजनों को स्रैण, एवं नारीमय 
बना दिया | उसने भारतीय चेतना को परोक्षवादी से प्रत्यक्षवयादी ओर 
विल्ञासप्रिय बना दिया | इसमे बिहारी, सेनापति रसखान आदि हुए। 
भूषण आदि कवि इस युग की प्रतिक्रिया के रूप मे आये। 

अन्ततो गत्वा--एक नवीन युग की स्थापना हुई जिसमे हसि्रन्द्र ने 
आकर देश-प्रेम, जातीय-प्रेम तथा आर्य-गोरव की प्राण-प्रतिष्ठा की । ओर 
उस समय के बाद से लेकर आज तक हिन्दी साहित्य में वतन-प्रतिवर्तन 
होता रहा है । 

इसके बाद तो छायावाद, रहस्यवाद, प्रेमवाद, हालाबाद, प्यालाबाद, 
समाजवाद, प्रगतिशीलताबाद आदि कई वादों की हिन्दी में बाढ़-सी 
आ गई। है 
हरिश्वन्द्र काल से लकर अब तक हिम्दी साहित्य में बहुत से वादा 
का भारस्भ हो चुका है। ऐसा देख पड़ता हैँ कि त्रजभाषा के कलेवर का 
त्याग करते ही कविता ने सब प्रान्तों, सब प्रकार के विचारों का प्रति- 
निधित्व वहन किया हैं। युग-प्रवर्तक भारतेन्दु फे काल से--जिसका हम 
पीछे उल्लेख कर चुके हैं--अआये-गोरव, जाति-मदहिमा, समाज-सुधार की 
युग जागरूक हुआ । इसमें हरिश्वन्द्र के साथ प्रतापनारायग[ मिश्र, वाल- 
कृष्णा भट्ट, श्ीधर पाठक ओर नायूराम शंकर शर्मा आदि कवि मुख्य 
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थें। अन्तिम श्रीधर पाठक ओर नाथूरास शंकर शर्मा तो एक तरह से 
सच्चे अर्थों से कवि थे। इन्होंने भाषा के अनुसार विषयों में भी ,परि- 
वर्तन किये । 

इसके बाद जिन कवियों ने हिन्दी को नवयुग प्रदान किया उनमें 
अयोध्यासिह उपाध्याय ओर संथिलीशरण गुप्त का स्थान पअमुख है। 
उपाध्याय जी ने गद्य ओर पद्य के द्वारा हिन्दी की रूप रेखा का निर्धारण 
किया | प्रिय-प्रवास” आप का एक भहाकाव्य है जिससे कृष्ण को नए 
ढंग से ओर नए रूप मे पेश किया गया है । हिन्दी मे इस समय तक भी 
जो सर्वप्रिय ओर लोकमान्य कवि माने जाते है उनमे बाबू मेथिलीशरण 
गुप्त का स्थान अद्ठितीय है । गुप्तजी ने आचाये द्विवेदी जी की प्रेरणा एवं 
अपनी अक्तुण्ण प्रतिभा से कविता को बहुत से रत्न भेंट किये है। . 
'यशोघरा', 'साकेतः आपके दो उज्ज्वल हीरक हैं जो न केवल्न कविता 
की दृष्टि से ही अपि तु अमर साहित्य के विचार से सी अपना महत्तव« 
पूर्णा स्थान रखते हैं । हिन्दी मे सुरदास और तुलसीदास के बाद खड़ी 
बोली ने जिस एक महाकवि को जन्म दिया है वह कवि गुप्त जी है, 
ऐसा हमारा मत है । 

स्वृश्री जयशंकर “प्रसाद”, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला ओर सुमित्रा- 
नन्‍्दुन पन्‍्त--ये तीनों भिन्न दिशा ओर रूप के कवि होते हुए भी रहस्य- 
वाद और छायावाद के प्रव्तक माने जाते हैं | प्रसाद जी माधुये, गाम्भीये, « 
सुरुचि ओर रहस्य के कवि थे । इन्होंने रवीन्ट्रबाबू की तरह साहित्य के 
सभी क्षेत्रों का ऋंगार किया है। आँसू? ओर 'कासायनीः आप फे दो 
अमूल्य भ्रन्थ हैं जो साहित्य की अक्षय निधि कहें जा सकते हैं। 
निराला ज्ञी गहन दाशनिकता, मुक्त-बन्धन, असकुंचित दृष्टि के विवेचक 
कवि हैं जिन्होंने कविता के क्षेत्र को उज्ज्वल किया है। और पन्‍त जी 
तो प्रकृति के प्रतिमूत कबि है। सघुरता, कोमलता, सरलता का 


छ भूमिका 


जितना सुन्दर समन्वय इनकी कविता में हुआ है उतना ओर किसी कवि 
की कव्रिता में नहीं पाया जाता। 


माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी भाषा 


में जो वेजोड़ वाक्य-सोन्द॒य, अर्थगाम्भीय होता है. बह इनकी अपनी शेल्री 
है। चतुर्वेदी जी पत्रकार है किन्तु इतना होते भी इनकी भाषा में भावग्रव- 
ण॒ता की सात्रा अधिक रहती है। इसी शेल्ीी फे अलमस्त कवि 
श्रीबालकृष्ण शर्म्मा भी है। इनमे उफान का तरह कविता का स्रोत बहता 
है। राष्ट्रजागरण से जो ओर कवि इस नए सार्ग मे नए बेशिष्ट्य के 
साथ आये हैं उनमे सियारामशरण साधुता, मर्यादा ओर आख्यान की 
दृष्टि से, रामनरेश त्रिपाठी भावावेशतशा ओर उपदेश की दृष्टि से, 
जगन्नाथप्रसाद मिलिन्दु उमप्रता, वर्णेन-वचित्र्य, ओर स्फूर्ति की दृष्टि 
से मुख्य हैं । हे 

उद॒यशंकर भट्ट रूढ़िवाद को ठोकर सार तथा बुद्धिवाद की पताका 
लेकर साहित्य-्षेत्र में प्रविष्ट हुए हैं। भाग्यवाद मे उनका विश्वास नहीं | 
मनुष्य स्वयं अपना विधाता है, जीवन मे सुख ओर दु ख का अस्तित्व 
कम-परिणाम से नहीं वरन मनुष्य के अपने कारण से है, ऐसी उनकी 
धारणा है। कर्मवाद का आश्रय लेना उनके सत में दुलितों को ऊपर 
उठने से रोकना है, उनके पतन को न्याय्य सिद्ध करने का आध्यात्महीन 
प्रयल्न करना है। भट्ट जी की कविता मे हमे उम्र मोलिकता, विद्रोह तथा 
नम्न यथार्थवाद के दर्शन होते हैं । 

महादेवी वर्मा का स्थान इन सब से प्रथक्‌ है। श्रीमती वर्मा की 
कविता पीड़ा, सोन्दुर्य तथा परोक्ष की सुन्दर उपासना है। इनमे 
रहस्य का जो रूप देख पड़ता है वह अपने में पूर्ण दोते हुए भी 
सर्चेथा अतृप्त ओर अशान्‍्त है । 

रामकुमार वर्मा ओर भगवतीचरण वर्मा दोनों अज्ञात प्रेम के 
गायक हैं। इनकी कल्पना अनुभूति के स्तर पर प्रकट होती है । 
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हरिकष्ण प्रेमी वेदलावादी कवि हैं। पिछले दिनों से आप समाजवाद 
के ऊपर भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। 

हरिवंशराय बच्चन हिन्दी के कवियों मे अपना स्वेधा प्रथक्‌ 
स्थान रखते हैं। आप ने उमर खेय्याम की मधुशाला का यथार्थ 
प्रतिनिधित्व हिन्दी मे किया है। अभी हाल में आपने जो कविताएँ 
लिखी हैं. उनमे जीवन का रूप सिनन्‍न दृष्टिकोण से अस्तुत किया गया 
है। इसके अतिरिक्त ओर भी फवि है जेसे मोहनलाल महतो, द्निकर, 
जनादनप्रसादु का द्विज, अंचल, नीलकंठ तिवारी, अज्ञेय, अश्क, 
सोहनलाल टिवेदी आदि । इस कविगण ने हिन्दी-साहित्य को विविधता, 
सोन्दर्य, यथार्थता से विभूषित किया है ! | 


संग्रह के सम्बन्ध में--- 
इस संग्रह में हम ने निम्न बातों की ओर ध्यान रखा है ;-- 

(क) प्रतिनिधित्व का यथाशक्ति विचार करते हुए भी उपयोगिता को 
प्रधान स्थान दिया है । 

(ख) ऐसी कविताएँ संग्रह मे दी गई हैं जिनसे बालकों-बालिकाओं को 
अपने चरित्र-निर्माण में सहायता मिले, ओर जो रीति-काल तथा 
अन्य काल के श्ृद्भार दोष से मुक्त हों तथा 

(ग) योग्यता के अनुसार सरस ओर सरल हों । 

हमने संग्रह मे इस बात का भी ध्यान रखा है कि सांग्रदायिक मनो- 

वृत्ति को दूषित करने वाली रचनाओं को, जहां तक हो सके, स्थान न 

दिया जाय. ओर हमसे विश्वास है कि इस दृष्टि से हम अपने प्रयास मे . 

सर्वधा सफल्न हुए हैं। हमारा विश्वास है कि नवयुग निर्माण के लिये 

जहां तक सम्भव हो इस विषेले वातावरण से छात्रों ओर छात्राओं को 
बचाया जाय। हम मानते है प्राचीन अच्छा है, पर सभी प्राचीन अच्छा है, 
उपादेय है, ऐसा मानने से हमे आपत्ति है। नवीन भारत के लिये हिल्दू, 
मुसलसान; सिक्ख, इंसाई आदि सभी संस्क्ृतियों के सुन्दर समस्वय द्वारा 


ञ्ञ है भूमिका 


यदि हम ऐसे बालक तयार कर सके जो राष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधि, देश के 
सच्चे पुत्र बन सकें तो हमारा साहित्य सच्चे अथों में देश की सेवा कर 
सफेगा, ऐसा हमारा विश्वास है । इसीलिए इच्छा रहते हुए भी हम ने 
कविवर भूषण को स्थान नहीं दिया । 

इसके अतिरिक्त हमने संग्रह के लिये कवियों की ग्रायः सभी रचनाएँ 
पढ़कर उन्त को उपादेयता को दृष्टि से चुना है, जिस से कवि की आत्मा ओर 
शेत्नी का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व हो सके । इसलिये पाठक देखेंगे कि एक 
कवि की भायः सभी पुस्तकों के उद्धरण इस संग्रह मे आ गये हें 

कवियों के क्रम मे हमने जन्‍्म-संवत्‌ का ध्यान रखा है ताकि रचना- 
काल के अनुसार कवि की मर्यादा बाँधी जा सके । 

विद्यार्थियों की सुविधा के लिये अन्त मे एक शब्दकोश भी जोड़ दिया 
गया है। कबीर, सूर ओर तुलसी की कविता का शब्दारथसंग्रह उनकी 
कविता के अपेक्षाकृत क्लिष्ट होने के कारण विस्तार से देने का यत्न किया 
गया है । 

अन्त से, इस संग्रह में आये हुए उन सव आधुनिक कवियों का में 
बी मानता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी कविता चुन लेने की आज्ञा प्रदान 
की हे । 

में पंजाब विश्वविद्यालय के हिन्दी संस्कृति थोडे के प्रतिष्ठित सदस्यों 
के प्रति कृतज्ञता अदर्शन करना अपना परम कतज्य सममभता हूँ जिन्होंने 
इस संग्रह के लिये समय-समय पर मुझे; अमृल्य सम्मति प्रदान करने 
की कृपा की है । 

लाहो र, बिनीव--- हे 

१ जून, १६४० ) “सरनद्ास भनात॑ 


डरे कबीर 


हुआ । हिन्दू लोग उन के शव को आग की भेंट करना चाइते थे और मुसलमान 
मट्टी की ,। घअन्त में जब शव के ऊपर से चादर उठाकर देखा गया तो वहां सुद्टी 
भर फूलों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था । आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए 
और आधे हिन्दुओं ने । हिन्दुओं ने उन्हें जला कर उन की राख पर समावि 
बना दी | यही स्थान काशी में कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है । मुसलमानों 
ने आधे पर मघह ' में कबर बना दी। कबीरपन्थी लोग इन दोनों स्थानों की समान 
रूप से पूजा करते हैं | 


| + 


साखी 
त्तेरा सोई तुज्क में ज्यों पुहुपन में बास। 
कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर फिर हूँढे घास ॥ 
जा कारण जग हूंढिया सो तो घट ही माहि। 
परदा दिया भरम का ता तें सूकै नाहि॥ 
ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आगि। 
तेरा साई तुज्क में जागि सकै ते जागि॥ 
आदि नाम पारस हअद्दै मन है मेला लोह ।./” 
' परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह 0 
सभी रसायन हम करी नहीं नामसम कोय ॥ 
 रंचक घट में संचरे सब तन डंचन होय ॥' 
_ जबहिं नाम हिरदें धरा भया पाप का नास। 
मानों चिननगी आग की परी पुरानी घास॥ 
नाम बिना बेकाम हें छ॒ुप्पन कोटि विलास । 
का  इन्द्रासन बेंठियों का बेकुरुठ निवास ॥ 
छूट सकै तो ल्ूटि ले सत्त नाम की ल्ूटि। 


काव्य-मन्दाकिनी 


साधू ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय। 
सार सार को गहि रहै थोथा देइ उडाय॥ 
छीर रूप सत नाम है नीर रूप व्यवहार। 
हंस रूप कोइ साथ है ततका छाननहार ॥ 
जब ऊुग नाता जगत का तब लग भक्ति न होय । 
नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोय॥ 
कामी क्रोधी लालची इनतें भक्ति न होय ॥ 
भक्ति करे कोइ सूरमा जाति बरन कुल खोय ॥ 
जल ज्यों प्यारा माछरी लोमी प्यारा दाम ॥ 


। माता प्यारा बालका भक्त पियारा नाम ॥ 


>जवब लगि भक्ति सकाम हैँ, तब रूगि निरुफल सेव । 
कह कबीर वह क्यों मिले, निःकामी निज देव 0 

क्ति ,गेंद चौगान की भाव कोइ के जाय | 
कह कबीर कछु भेद नहिं कह्दा रक कह राय ॥ 
लगी लगन छूटे नहीं जीभ चोंच जरि जाय ॥ 
मीठा कहा अगार में जाहि चकोर चबाय ॥ 


प्रेम न बाड़ी ऊपजे प्रेम न द्वाट बिकाय। 
राजा परजा जेहिं रुचे सीस देइ ले जाय ॥ 
ञ्रेम पियाला जो पिये सीस देच्छिना देय । 
लोभी सीस न दे सके नाम प्रेम का लेय ॥ 
छिनईिं चढ़े छिन ऊतरे सो तो प्रेम न होय। 
अधघट प्रेम पिंजर बधे प्रेम कहावे सोय॥ 
जब में था तब गुरु नहीं अब गुद हैं दम नाहि | 
ग्रेम गली अति सॉकरी तामें दो न समाहि ॥ 
जा घट प्रेम न सेंचरं सो घट जान मसान। 
जैसे साल लोदहार की सांस लेत बिन्नु प्रान ॥ 
थोया चाहे प्रेम रस रासा चाह मान। 


कबोर 


एक म्यान में दो खड़गः देखा सुना न कान ॥ 
कविरा प्याला प्रेम का अतर लिया लगाय। 
, रोम रोस में रमि रहा और अमल क्या खाय ॥ 
/दरि से तू जनि देत कर कर हरिजन से द्वेत। 
” माल मुलुक हरि देत हैं हरिनन हरिहिं देत ॥ 


दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहदे को दोय ॥ 
सुख में सुमिरन ना किया दुख में कोया याद ॥ 
कह कबीर ता दास की कौन सुने फिरियाद 0 
सुमिरन सों मन लाइए जेसे नाद कुरेंग। 
कहे कघीर बिसरे नहीं प्रान त्तजे तेद्दि संग ॥ 
साला फेरत ज्ञुग भया फिरा न मन का फेर । 
कर का मनका डारि दे मन का मनका फेर ॥ 
कबिरा माछझा सनहिं की और सेंसारी भेख। 
माला फेरे हरि मिलें गले रहेंट के देख॥ 
माला तो कर में फिरे जीभ फिरें मुख माहिं। 


मजु॒वां तो दहुँ दिसि फिरे यह तो छुमिरन नाहिं ॥ 


4 साधू गाठि न बॉधई उदर समाता लेय। 
शागे पाछे हरि खड़े जब मांगे तब देय ॥ 
सांई इतना दीजिए जा में कुदेंब समाय। 
सें भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय 0 


क्या मुख ले बिनती करों लाज आवत है मोहिं। 
चुम देखत ओऔशुन करों केसे भार्वों तोहें ॥ 
मैं अपराधी जन्म का नख-सिख भरा विकार। 
तम दाता “खसंज़ना मेरी करो सम्छध थी 


काध्य-मन्दाकिनी 


अवशगुन मेरे बाप जी बकस  गरीब-निवाज । 
जो मैं पूत कपूत हों तर पिता को लाज ॥ 
ओऔशुन किए तो बहु किए करत न मानी हार। 
भाँवें बन्द बकसिए भाव गरदन मार॥ 
अन्तरजामी एक तुम, आतम के आधार ॥ 
जो घुम छोड़ो हाथ तो, कौन उतारें पार ॥ 
मेरा सुझ में कुछ नहीं जो कुछ दे सो तोर । 
तेरा तुर को सौंपते क्‍या लागत है मोर ॥ 
तुम तो समरथ साँइयाँ दृढ़ करि पकरो बॉँहिं । 
धुरददी ले पहुँचाइयो जनि छॉड़ो मय माहि॥ 
पतिवरता पति को भजे और न आन सुहाय । 
सिंह बचा जो लैंघना तो भी घास न साय ॥ 
है प हे (74 | 
गुर ग्रोबिद दोफऊ खड़े काके ” छागों पॉय । 
बलिदारी ग्रुद आपने गोविंद दियो बताय॥ 
बलिद्दारी गुरु आपने 'घढ़ि घढ़ि सौ सौ बार । 
मानुष से देवत किया करत न लागी बार ॥ 
सब. धरती कागद करूँ लेखनी सब बनराय । 
सात समुंद की ससि करूँ गुर गुन लिखा न जाय ॥ 
कबिरा तें नर अन्ध हैं ग्रद को कहते और । 
हरि सटे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नि ठौर॥ 
कबिरा हरि के रुठते शुरु के सरने जाय। 
कह कबीर गुरु रूठते दरि नहिं होत सद्दाय ॥ 
वस्तु कहीं हेंढे कहीं केद्दि विधि आंवि द्वाथ । 
कह कथयीर तब पाइये भेदी छलीौले साथ ॥॥ 


सक वन तो चंदन नहीं सूरा का दल नाएदि। 
सब समुद्र मोती नहीं यों साथू जग मार्दि॥ 


5 और अधि मी 


साथ कहावन कठिन हैं लम्बा पेड़ खजूर | 
े हा न दम 

चढ़े तो चाखे। प्रेम 'रस गिरें तो चकना' चूर ॥ 
गोंठी दाम न-बॉधघई नहि नारी सों नेह॥ 
कह कबीर ता साधकी हम चरनन की खह ॥ 

; ख्ै +औ 

चृच्छ कबहुं नहिं फल भरते नदी न संचे नीर। 
पस्मारथ के कारने साधुन घरा सरीर ॥ 


नहिं शीतल है चेंद्रमा ह्विम नहिं शीतल होय । , 


कबिरा, शीतल संत जन नाम सनेही सोय ॥ 
जाति ऩ पूछी साध की पूछि लीजिए ज्ञान । 
मोल करो त्तरवार का पड़ी रहन दो म्यान ॥ 
साधू भूखा साव का धन ,का भूखा नाहि। 
घन,का भूका जो फिरे सो तो साधू नाहिं ॥ 


सोना ,सज्जन साधु जन टूटि जुरे सौ बार ।«- 


हि 


दुजन कुम्म कुम्हार के एके घका दरार॥ 
साधू भया तो क्‍या हुआ माला पहिरी चार। 
बाहुए भेस बनाइया भीतर भरी, भेंगार॥ 
केसन कहा बिगारिया जो मूँडो सौ बार। 


मन को क्यों नहिं मूँडिये जा में विष विकार ॥ . 


कबिरा संगत साथ की हरे और की ब्याधि । 


संगत घुरी असाधथ की आठो पहर उपाधि॥ - 


कबिरा संगत साध की «ज्यों गंधी का बास। 
जो कछु गंधी दे नहीं तौ भी बास खुबास ॥ 


सर्थुरा भाँवें' द्वारिका भाँवें, जो जगनाथ - 


साथ संगति हरि भेज़न बिन कछु न आये हाथ ॥ 


[+7 । | 
कबिरा गव- न कीजिए काल गहें कर केस। 
न जानों कित मारि है क्या घर क्या परदेस ॥१, 


काव्य-मन्दाकिनी 


ही केरा बुदबुदा अस माहछुस की जात। 
देखत द्वी छिप जायगा ज्यों तारा परभात ॥ 
रात गेंबाई सोय कुर दिवस गेंवाया खाय। 
हीरा जनम अमोल था कौड़ी बदलें जाय ॥ 
काल्य करें सो आज कर आज करे सौ अच्ब । 
पल में परके होयगी बहुरि करेगा कब्ब£ 
माटी कहे छुम्दार को तूँ क्‍यों हूँदे मोहिं ॥ 
इक दिन ऐसा होयगा में रूँदूँगी तोहिं।॥ 
दुलभ मानुष जनम हैं देह न बारम्बार | 
तरवर ज्यों पत्ता भड़े वहुरि न लाग डार ॥ 
आए हैं सो जायेंगे राजा रके फकीर। 
एक सिंघासन चढ़ि चले इक बेंधि जात जुजीर ॥ 
इक दिन ऐसा दोयगा कोउ काट को नाहिं। ४ 
घर की नारी फो कहे तन की नारी नाहि॥ 


! दस द्वरा का पींजरा तामें पंछी पौन। 
/ रहिवे को आचरज है जाय तो अचरज कौन ॥-८ 
जो तो को काटा बुबे ताहि बोव तू फूल। 
तोहि फूल को फूल हैं वाकों हैं तिरसूल ॥ 
दुबंस को न सताइए जाकी मोटी हाय ॥ 
बिना जीव की स्वास से लोह भस्म है जाय । 
ऐसी वानी बोलिए मन का झापा स्रोय॥ 
औरन को सीतल करें आपहुँ सीतल द्वोय ॥ 
आवत गारी एक है उलठत दहोय अनेक।, 
कह कबीर नहिं उलटिए वही एक की एक ॥ 
गारी ही सों ऊपजे कलह कष्ट भौ मीच। 


दारि चले सो साधु है लागि मरे सोनीच॥ ; 
उँसा शनसल म्टाटए तेसा ही मन होया 


४ अं 


जैसा पानी पीजिए तेसी ,बानी सोय॥ 
मॉगन मरन समान है मति कोइ मॉंगो भीख । 
मॉगन ते मरना भला यह सत-गुरु की सीख ॥ 
उदर समाता अन्न ले तनदहि समाता चीर। 
अधिकदि संग्रह न करे ताका नाम फकीर ॥ 
मधुर वचन है औषधी कठुक बचन है तीर । 
“-- स्तन द्वार द्वै संचरे साले सकल सरीर ॥ 


बोलत ही पहिचानिए साहु चोर को घाट। 
अंतर की करनी सबे निकसे मुख की बाठ ॥ 
करना था तो क्यों रहा अब करि क्यों पछिताय । 
वोबे पेड़ बबूल का आम कहों तें खाय'॥ 
न्हाय धोय क्‍या भया जो मन मेल न जाय। 
मीन सदा जल में रहे घोय बास न जाय ॥ 
पंडित और मसालची दोनों सूमै नाहिं। 
ओऔरन को कर चोदना आप अखेँघेरे माहि ॥ 


कुटिल बचन सबसे बुरा जारि करे तन छार । 
साध बचन जलरूप हे बरसे अम्गत धार ॥ 


“ आखसा एक जो नाम की दूजी आस निरास। 
पानी माही घर करें सो भी मरे पियास ॥ 
कबिरा सोया क्या करें उठि न भजे भगवान । 
जम जब धर लै जायेंगे पड़ा रद्देगा म्यान ॥ 
नींद निसानी मीच छी उद्ठ॒ कबीरा जाग। 


और रसायन छॉडि के नाम रसायन लाग॥ 
ँई॒ 


तिनक्ा कबहुँ न निदिए जो पॉवन तर होय ।, » 
कबहुँ उडि आखिन परे पीर घनेरी होय ॥ 


काव्य-मन्दाकिनी 


दोष पराया देखि करि चलन हसत हसंत। 
अपने याद न आवई जाको आदि न अत ॥ 
सील छिमा जब ऊपजे अलख दृष्टि तब होय।' 


बिना सील पहुँचे नहीं छाख कथे जो कोय ॥ 
सीलवत सबतें बढ़ा सब रततनन की खानि। 
तीन लोक की संपदा रही सील में आनि ॥ 
ज्ञानी ध्यानी संजमी दाता सूर अनेक। 
जपिया तपिया बहुत हैं सीलवंत कोइ एक ॥ 
सुखका सागर सील है कोइ न पावे थाह। 
सब्द बिना साधू नहीं द्रव्य बिना नहिं साह ॥ 


'£ छिमा बदन को चाहिए छोटन को उत्पात । 
कहा विष्णु को घटि गयो जो रूगु मारी लात॥ 
जहां दया तहँ धमम है जहाँ लोभ तहूँ पाप । 

३ जहां क्रोध तह काल हैं जहाँ छिमा तहेँ आप ॥ 

./ फरगस सम दुजन बचन रहे संत जन टारि। 
बिजुली परे समुद्र में कद्दा सकेगी जारी ॥ 
खोद खाद धरती सह काट कूट बनराय । 
कुटिल बचन साधू संद और से सद्दा न जाय ॥ 


जों जल थाई नाव में घर में बाद़े दाम | 
दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम ॥ 
हाड बढ़ा दरि मजन कर द्रव्य बढ़ा कछ देव | 
अचल वंदी उपकार कर जीवन का फल यह ॥ 
देहू घेर काशुन यही देह देहु कल देहु। 
घहरि न देंदी पादएु अबफ्ी देहु सो देहु॥< 


[ं 
7 है 


सत ही में सत बॉटई रोटी में तें ट्ूक। 
जे 


कह कबीर ता दासको कबहुँन आये चुक॥ 
चाह गई चिंता, मिटी, मनुवॉँ बेपरवाह। 
जिन को फलछ्कू न चाहिए सोइ साहंसाह॥ 


मॉगन गए सो मरि रहे मरें सो मार्गेन जाहि। 
तिन से पहले वे मरे होत करत जो नाहिंवा 


गोध्नन, गजधन बाजिधन और रतनधन खान। 


जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान ॥ 
भरि जाऊे मांगू नहीं अपने तन के काज। 
परमारथ के कारने मोद्दि न शव 'लाज॥ 


धीरे धीरें' रे मना धीरे सब कुछ होय। 
माली सींचे सौ घड़ां ऋतु आए फल होय ॥ 
कबिरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाय। 
हक एक के कारने  स्वान धरे घर जाय । 


जिन ढूँढठा तिन पाइया गहरे पानी पेठि। 


में 'चपुरा बूंड़्न डरा रहा किनारे ' बैठि॥ 


मारग चलते जो गिरे वाको नाही दोस। 
कह कबीर बठा रह ता सिर ' करडे कोस ॥ 


॥।| है; 


दोन लखे सुख सबन को दीनहिं लखे न कोय। 


भली बिचारी दीनता नरहु देवता होय॥ / 


ऊँचे पानी ना टिके नीचे ही ठदराय। 
नीचा होय सो भरि पिवे छेँचा प्यासा जाय ॥ 


सब तें लघुताई भत्नी खघुता:ते सब होय। 
जस दुतिया को चंद्रमा सीस नव सब कोय ॥। 


कबीर* 


। 


काव्य -मन्दाकिनी 


/ दया भाव हिरदे नहीं ज्ञान कथे बेहद। 


तेनर नरक॒हिं जाहिंगे सुनि सुनि साखी सब्द ॥ 
दया कौन पर कीजिए का पर निर्देय होय । 
साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय ॥ 


सांच बरावर तप नहीं मूठ बराबर पाप। 
जाके हिरदे साच है ता हिरदे ग्ररु आप ॥ 
साईं से साथा रहे सांई सांच सुहाय। 
भेवि लंबे केस रख भेंवि घोद झुंडाय ॥ 
साचे ख्ाप न लागई सांचे ,काल न खाय। 
साथचे की साचा मिले सांचे माहिं समाय ॥ 
साचे कोई न_पतीजई झूठे जग पतियाय। 
' गली गली गोरस फिरे सद्रि बेठि बिकाय ॥ 





४ सन के मते न चालिए मन के मते अनेक। 
जो मन पर श्रसवार हें सो साधू कोइ एक ॥ 


(ऐसी गति संसार की ज्यों गाडर की ठाट। 
एक पड़ा जेहि गाड़ में सब जॉय तेंहि बाट ॥ 
कबिरा सोई पीर दे जो जाने पर पीर। 
जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर ॥ 
कबिरा में तो तब इडरों जो मुम ही में दोय । 
मीच बुढ़ापा आपदा सब काहू में सोय ॥ 


सुस के माथ सिलि परे नाम दिरदें से जाय। 
बलिद्ारी वा दु.स की पल पल नाम रटायवा 


कर बहियाँ बल आपनी छोंट विशरानी आस। 
जाके आँगन नदी दे सो कस मरें परियास # 


/ एक साथे सब सघे सब साधे सब जाय। 
जो तू सेवे मूल को फूलें फले अघाय॥ 
प्रेम प्रीत से जो मिलें तासों मिलिए घाय। » 
अतर राख जो मि्े तासों मिले बलाय॥|7 

/ भो में इतनी सकत कहूँ गाओं गला पसार। 
बंदें को इतनी घनी पद्म रहै दरबार ॥ 


शब्द 
नय 
बीत गये दिन भजन बिना रे । 
वाल अवस्था खल गंवायो, जब जवानी तब मान किया रे॥ 
लाहे कारन मूल गवायो, अजहुँन मिदि तेरे मन की तृषा रे।' 
कहत कबीर सुनो भाइ साधो, पार उतरि गये सन्‍्त जना रे ॥ 
सहुरु-माहत्सम्य 
साधो सो सतगुरु मोर्दि भावे। 
सत्त माम का भर भर प्याला आप पिवे मोहिं प्यावे॥ 
मेंल जाय न महेँत कहावैे पूजा मेंट न लावे | 
परदा दूर करे आखिन का निज दरसन दिखलावे ॥ 
जाके दरसन साहब द्रतें अनहद शब्द सखुनावे | 
माया के सुख दुख कर जाने संग न सुपन चलावे॥ 
। निसि दिन सत-संगति में राचे शब्द में सुरत समाचे । 
“ कह्ट कबीर ताको भय नाहीं, निरमय पद परसावे ॥ 


त-लक्षरु 
हरिजन हंस दशा लिए डोलें। निमेल नाम चुनि चुनी बोलें ॥ 
मुक्ताइल लिए चोंच लुभावें । मौन रहेँ के हरि-्गुन गाँव ॥ 


मान सरोवर तट के बाखी । राम-नचरण चित अन्त उदासी ॥ 
काग कुबुद्धि निकट नर्दि आवै | प्रति दिन इंसा दरसन पावे॥ . 


फाव्य -मन्दाकिनी 


/ दया भाव हिरदे नहीं ज्ञान कथे बेहद । 
तेनर नरक॒हिं जाहिंगे सुनि सुनि साखी सब्द | 
दया कौन पर कीजिए का पर निर्देय होय | 
सांई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय॥ 


सांच बरावर तप नहीं मूठ बराबर पाप। 
जाके हिरदे सांच है ता हिरदे ग्ररु आप॥ 
सांई से साथा रहे साईं सांच सुहाय। 
भेंवे लंबे केस रख भंवि घोद थघेुंडाय ॥ 
साचे स्राप न लागई सांचे ,काल न खाय। 
साथे को सांचा मिले साचे माहिं समाय ॥ 
सांचे कोई न पतीजई झूठे जय पतियाय। 
' गली गली ग़ोरस फ़िरें मद्रि बेठि बिकाय ॥ 





:# सन के मते न चालिए मन के मते अनेक। 
जो मन पर असवार हे सो साधू कोइ एक ॥ 


(ऐसी गति संसार की ज्यों गाडर की ठाठ। 
एक पड़ा जेद्टि ग्राड़ में सबे जॉय तेहि बाट ॥ 
कबिरा सोई पीर हैं जो जाने पर पीर। 
जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर ॥ 
कबिरा में तो तब छरों जो मुझ ही में होय । 


समीच घुढ़ापा आपदा सब काहू में सोय ॥ 


सुख के माथ सिलि परे नाम हिरदे से जाय। 
बलिद्दारी वा दुःख की पल पल नाम रठटाय ॥ 


करु बहियों बल आपनी छोड विरानी आस। 
२/ ० / है ] श् _/ः 
जाके आँगन नदी दे सो कस मरे पियास ॥ 


! अनजाने को नरक सरग है, हरि जाने को नाही। 
'. जेद्दि डर को सब लोग ढरत हैं, सो डर हमरे नाहीं ॥ 
पाप पुणय को संका नाही, नरक सरग नहिं जाहीं। 
कहै कबीर सुनो हो संतो, जहेँ पद तहों समाहीं ॥ 


कमे-गति । 


करम गति. टारें नाहि टरी। 
/ मुनि वस्तिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोध के लगन घरी। 
सीता दर॒न, मरन दसरथ को बन में बिपति परी ॥ 
दूँ दह फंद क्टों वह पारधि कहें वह मिरगचरी। 

/सीया को हरि लेगो रावन खुबरन रूुंक जरी ॥ 

नीच हाथ हरिचद्‌ बिकाने बलि पाताल घरी । 
कोटि गाय नित पुत्न करत नृप गिरिगिट जोन परी ॥ 
पाडव जिनके आापु सारथी तिन पर बिपति परी॥। 
दुरजोधन को गरब घटायो जदुकुल नास करी। 

“राहु केठु औ भाव चंद्रमा बिधी सेंजोग परी। 

कहत “कबीर” सुनो भाई साधो होनी हो के रही ॥ 

उद्दोधन 2, 

(१) | 
ना जाने तेरा साहेब कैसा है। 

व  मसजिद भीतर मुला पुकारै क्‍या साहेब तेरा बहिरा हैं। 
चिडेंटी के पग नेवर बाज सो भी साहब सुनता है॥। 
पंडित होय के ऋअसन मारे लंबी माला जपता हैे। 
अतर तेरे कपट कतरनी सो भी साहब लखता हे ॥ 
ऊँचा नीचा महल बनाया गहरी नेंव जमाता_ है। 
चलने का मनसूबा नाहीं रहने को मन करता हैं॥ 
कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी गाढ़ि जमीं में धरता है। 

“जेहि रूदना दे सो लैजैहे पापी वहि बहि मरता दे ॥ 


न 


काव्य-सन्दाकिनी । 
नीर छीर को करे निबेरा । कहें कबीर सोई. 'जन मेरा॥ 


सील संतोख ते सब्द जा मुख बसे, संतजन जौहरी सोच गानी॥ 
वदन विकसित रहें झ्याल आनन्द में, अधर में, मधुर मुसकात बानी । 
सांच डोले नहीं मूठ वोले नहीं, छुरत में सुमति सोइ स्रेष्ठ ज्ञानी॥ 
कहत हों ज्ञान पुक्‍्करारि सबन सों, देत उपदेस दिल दर्द जानी। 
ज्ञान को पूर है रहनि को सुर है, दया की भक्ति दिल माहििं ठानी । 
ओर ते छोर लों एक रस रहत है, ऐस जन जगत में बिरले प्रानी । 
ठग बट-मार संसार में भरि रहे, हंस की चाल कहें काग जानी । 
/चपलता चतुर हैँ बने बहु चीकने, वात में ठीक पे कपट ठानी। 
कहा तिनसों कहाँ दया जिनके नहीं, घात वहुते करे बकुल ध्यानी । 
दुमती जीव की दुविध छूटे नहीं, जन्मजन्मांत्र पढ़ नके खानी। 
काग कूबुद्धि सूबुद्धि पावे कहाँ, कठिन कठिन क्ट्टोर बिकराल बानी | 
“श्रगिन के पुंज हैं सितलता तन नही, अम्रत ओऔ विष दोउ एक सानी । 
कहा साखी कहे सुमति जागी नहीं, साँच की चाल बिन धुर धनी । 
सुकृति और सत्तकी चाल सांची सही, काग बक अघम की कोन खानी । 
कह कब्बीर कोउ सुघर जन जौहरी, सदा सब घान पय नीर छानी ॥, 


जीवन की यथारथता-- 
साधो यह तन ठाठ तेँबूरे का । 


- ५ एँचत तार मरोरत खूँटी निकसत राग इज़ूर का। 
टूटे तार बिखरि गई खँूँठी हो गया धूरमधूरे का। 
या देंही का गरब न कीजै उड़ि इंस तेंबूरे का। 

| कहत कबीर सुनो भाइ साधो अ्गम पंथ कोई सूरे का । 
शान-माहमा--- 
* पंडित, सोधि कहहु समुकाई, जाते आवागमन नसाई। 

अर्थ धर्म औ काम मोक्ष फल, कौन दिशा वस भाईं॥ 

उत्तर दक्खिन पूरब पच्छिम, सरग पतालाहिं मादे । 


बिन गोपाल ठौर नहिं कतहेूँ, नरक जात था काहें ॥ 


५ क 


/  श्नजाने को नरक सरग है, हरि जाने को नाहीं । 
जेद्दि डर को सब लोग डरत हैं, सो डर हसेरे नाहीं॥ 
पाप पुएय को संका नाही, नरक सरग नहिं जाहीं | 
कहूँ कबीर सुनो हो संतो, जहेँ पद तहाँ समाहीं ॥ 

कमे-गति ' 
करम गति टारे नाहिं टरी। 
मुनि बसिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोध के लगन धघरी। 
सीता हरन, मरन दसरथ को बच में बिपति परी ॥ 
| कह दह फंद क्हों वह पारधि कहें वह मिरगचरी। 
“सीया को हरि लेगो रावन खुबरन रंक जरी॥ 
नीच हाथ हरिचंद बिकाने वलि 'प्राता७ल घरी । 
कोटि गाय नित पुन्न करत नृप गिरिगिट जोन परी ॥ 
* पांडव जिनके आपु सारथी तिन पर विपति परी। 
दुरजोघन को गरब घटायो जदुकुल नास करी। 
/ राहु केतु औ भान्चेद्रमा बिधी सेंजोग परी। 
कहत “कबीर” सुनो भाई साधो होनी हो के रही ॥ 
उद्दोधन हु 
(१) ह 
ना जाने तेरा साह्देब केसा हे। 

“९ “ससजिद भीतर मुछा पुकारे क्‍या साहेब तेरा बहिरा है। 
चिडेंटी के पग नेवर बाज सो भी साहब सुनता है॥ 
पंडित दोय के आसन मारे लंबी माला जपता हैं। 
अतर तेरे कपट कतरनी सो भी साहब लखता हें॥ 
ऊँचा नीचा महल बनाया गहरी नेव जमाता है। 
चलने का सनसूवा नादह्दीं रहने को मन करता हैं॥ 
कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी गादढ़ि जमी में धरता हें। 

“जेहि लददना है सो लेजेदे पापी वहि वहि मरता है ॥ 


काउय-सन्दाकिनी 


(२३) 
मन तू मानत क्यों व मना रे ह 
कौने केईन को कौन सुनन को दूजा कौन जना रे ॥ 
ऐप में प्रतिवेंब जो भासे आप चहूँ. दिसि सोई ॥ 
६ डिबिधा मिट एक जब होवे तौ लखि पावै कोई ॥ 
जैसे जल ते द्वेम बनत है हेम धूम जल द्ोई ! 
"जिसे या तत वाहू तत सो फिर यह अरु वह सोई ॥ 
जो समके तो खरी कहदन है ना समझे तो खोटी 8 
कह कबीर दोऊ पख त्याग ताकी मत्ति है मोदी ॥ 
(४) 
ना में घरमी नाहि अधघरमी नांमें जती न कामी हो॥ 
ना मैं कहता ना मैं सुनताना में सेवक स्वामी हो॥ 
* ना मैं बेधा ना सें मुक्ता ना निरवेंध सरवंगी हो।॥| 
ना काहू से न्‍यारा हुआ ना काहू को संगी हो॥ 
सा हेख नरक लोक को जाते ना हम सरग सिघारे हो# 
सब ही कम हमारा, कीया हम करम्मन ते न्‍यारे हो ॥ 
या मत को कोई विरला यूके सो सतग्ुरु हो बेठे हो! 
मत कबीर काइह् को थापे मत काह्टू को मभेटे हो॥ 
। (५) 
ला सतगुरु अलख लखाया आप आप दरसाया | 
' 5वीज सध्य ज्यों वृच्छा दरसे बृच्छा - मंद्धे छाया।! 
प्मातम में आंतम जैस आतम भद्दे साया ) 
आपहि बीज बृुच्छ झेकूरा आप फूल फल छाया ॥- 
आपहि सूर किरन परकासा अआापे ब्रह्म जिव माया ) 
(६६) 
हम सब साहि सकल हम साहीं । हम ये और दूसरा नादी ! 
पौन लोक से इमरा पसारा। आवागमन सब खेल हमारा 0 , 


१९ खूरदास 


खट दरसन कहियत हम भेखा | हमहिं अतीत रूप नहिं रेखा। 
हमहदी आए करीर कहावा। हमहीं अपना जाए लखावा ४ 


फ्रद्ास 

सूरदास हमारे हिन्दी साहित्य के एक अनूठे कविरल हैं. । उन्हें पाकर हिन्दी 
छृतार्थ हो गईं है, वह इस नवयुग की किसी भी ऊँची और समृद्ध भाषा 
के साथ अपना माथा ऊँचा करके बेठ सकती है । सूरदास की भाषा ब्रजसाषा है. 
और विषय है वात्सल्य, शरशज्वार और शान्त रस । और उसके लिये पात्र ढूंढे हैं 
उन्होंने--यशोदा-कृष्ण और छृष्ण-राधा । प्रकृति ने कितनी सुन्दर सामग्री जुटाई 
है। उस पर जो उनकी सुलमी हुई छूँची ने कास किया है उसकी हमें कहीं उपमा 
नहीं मिलती । उनके पदों की स्वरमाधुरी, भाषा का लोच, विषय की सजीविता 
आर सुन्दर सनोवैज्ञानिक विश्लेषण--य सब आइचये की वस्तु हैं। श्रीकृष्ण की 
चाल-सुलर्भ लीलाओं का जेसा चित्रण उन्होने किया है, उससे ऐसा जान पड़ता 
हैं, वें उनमें डूब कर रवये कभी कृष्ण हो गये हैँ और कभी यशोदा । कवि होने 
के लिये कितनी तल्लीनता और तनन्‍्मयता चाहिये, यदि किसी को इसकी अनुभूति 
प्राप्त करनी हो तो उसे खूर की कवित्ता का अध्ययन करना चाहिए | उनका 
ध्ग्गार अत्यन्त पवित्र है, वासना उससे छू नही गई । उससे उनके कृष्ण के अति 
भक्ति और अनुराग का उद्देक होता है । श्रीमदुभागवत्त का आश्रय लेकर उन्हों 
ने यह सब रचना की हैं किन्तु श्लीमद्भागवत में भी चह बात नहीं जो उनकी 
रचना भ॑ मिलती है। उनकी रचना को श्रीमदूभागवत का एक विशुद्ध संस्करण 
समझना चाहिए । भ्रमरन्‍यीत पश्रीमद्सागवत में भी है और उत्तको रचना 
“सरसागर' में भी । दोनों एक दूसरे से उत्तम हैं किन्तु भागवत का श्गार वासना 
की कुछ लाध्छना लिए हुए है, उससे आजकल का तककुशल व्यक्ति सन्तुष्ट नदी होता, 


5. >- 


५ आह 
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किन्तु सुरदास की रचना इस लाड्छना से बिल्कुल विभुक्त है, उसमे क्रिसी भी ऐप 
तक का अवकाश नही । ह 

भगवान्‌ के भक्क को किसी से लेना देना नही होता, उसबा इष्टदेव ही उप 
का सर्वधन होता है, वह उसीके व्यवसाय मे अपने आप को खो देता है, उसे 
कभी अपनी आत्मकथा की चर्चा करने का अवकाश ही नहीं मिलता। हमारे 
सूरदास भी पूरे भक्त थे, फिर भला वे अपने सम्बन्ध की चर्चा क्यों करते ! 

उनके जीवन के सम्बन्ध में जो कुछ हमे अधिक विश्वशतरूप से मिलता है, उस 
के प्रधान आधार हैं--उनकी अपनी रचनाएं 'साहित्यलहरी? ओर 'सुरसारावली' 
ओर उनकी झुत्यु के थोड़े समय बाद लिखी हुई गोसाई गोकुलनाथ को “चौरासी 
चेष्णावन की वार्ता! । वार्ता! में लिखा है-- वे एक सारस्वत ब्राह्मण थे, उनके पिति। 
का नाम रामदास था और उनका जन्म आगेरा के पास रुणकता नामक गाव में 
हुआ था?। साहित्य-लहरी के अन्तिम पद में जो वे अपने सम्बन्ध की चर्चा 
करते हैं उससे जान पडता है कि वे पृथ्वीराज के द्रबारी कवि चन्द्वर॒दाई के 
वंश के ब्रह्म भट्ट थे । वे जन्म के अन्धे थे । उनके छः भाई और भी थे, मिन्‍हे 
मुसलमानों ने युद्ध में मार डाला था और उनकी झत्यु के पोछे वे एक अनाप 
की भाति फिरा करते थे । कृष्ण भक्ति का उन के हृदय में बचपन से बीज 
था । कहा जाता है एक दिन वे सहसा एक कुए में गिर पड़े ओर,छः दिन वर 
वही पढ़ें रहे । सातवें दिन भगवान्‌ कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि देकर दशन दिया। 
दशन पाकर वे इतने मुग्ध हुए कि हाथ जोड़ कर उनसे ग्राथना की कि तुम ईन 
आखों में सदा के लिए बसे रहो और इनके कपाट सदा के लिए बन्द कर दो | 
तुम से सिन्‍न और मैं किसी वस्तु को न देख सकें । भगवान्‌ कृष्ण ने उन्हें कुएं 
से बाहर निकाल दिया और वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में पहुंच कर 
कृष्ण का गुणगान और आराधन करने लगे। 

किन्तु यह दूसरा पक्त इतना विश्वस्त नहीं दँ क्योंकि हिन्दी साहित्य के इंति- 
द्वास लेखक इसे बाद में चन्द्वरदाई के किसी वंशज कवि का जोड़ा, हुआ बंतः 
लाते हैं । कुछ भी हो यह निर्विवाद सिद्ध है कि वे एक अंधे कवि थे । ऐसे अंधे, 
जिनकी आखें संसार के सामने बन्द रहती हैं और अपने इष्टदेव के सामने खुली, 
वे अपने इस अन्वेपन को अपने प्रभु का पुराय प्रसाद समझते थे । उनका सार! 
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जीवन केवल अपने इष्देव के संकीतेन में ही बीता । वे एक निपुण गायक भी 
थे। श्री वह्चभाचाय उनसे एक बार मिले और उनकी गानमाधुरी और कृष्णप्रेम 
को देख कर उन पर सुग्ध हो गये, उन्होंने अपने साथ चलने का अन्ञ॒रोध किया। 
फल्ञतः सूरदास सदा के लिये उनके साथ रहने लगे । अपने ठाकुर जी के सामने 
वे श्रति दिन नये नये पद बना कर गाया करते थे । उसी के फलस्वरूप हमें उन 
का यह बृहत्‌ काव्य 'सूरसागर! नाम का ग्रन्थ मिलता है । सुनते हैं। सूरसागर!' 
में कुल मिला कर सवा लाख पद थे किन्तु आजकल कुल छः हजार पद ही 
मिलते हैं । 'सूरसारावली” और “साहित्यलहरी' ये दो और छोटे छोटे ग्रन्थ भी 
'उनके नाम से मिलते हैं । ऐतिहासिक खोज से ज्ञात हुआ है कि उनका जन्म 
सवत्‌ १५४० में हुआ था और निधन संवत्‌ १६२० में । उनकी झत्यु का स्थान 
पारासोली नामक गाव बतलाया जाता है । 


हर (१) चरन-कमल बंदों हरि राई । 
४ जाकी कृपा पंगु गिरि लथे, अथे को सब कछु दरसाई॥ 
” बहिरो सुने, मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। 
सूरदास स्वामी करुतामय, बार बार बंदौ तेहि पाई॥ 


(२) कब तुम मोसो पतित उधारो। 
पतितनि में विख्यात पतित दौं, पावन नाम तिद्वारो ॥ 
बढ़े पतित पासंगहुँ. नाही, श्रजमि् कौन विचारों | 
भाज नरक नाम सुनि सेरो, जमति दियो हि तारौ ॥ 
छुद पत्तित तुम तारि रमापति, जिय जु करो जनि गारौ। 
सूर, पतित कों ढौर कहे नहिं, है हरि-नाम सहदारो ॥ 
(३) दीनानाथ अब बार तुम्दारी । 
पतित डउधारत बिरद जानि के बिगरी छेहु सँभारी ॥ 
बालापत खेलत ही खोयो युवा , विषय रस माते। 
उद्ध भये सुधि प्रगटी सोकों दुखित घुकारत ताते ॥ 
“खुतनि तज्यो तिय तज्यों श्रात तजि तन-त्वच भई जु न्यारी। 
श्रवण ने सुनत चरण गति थाकी नेन भये जल-वबारी॥ 
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पलित केस कफ ऊकंठ निरोध्यौ कल न॒ परे दिन-राती । 


साया 


मोह न छोड़े तृस्ना ए दोऊ दुख-दांती 0 


सूरदास प्रभु करुणासागर तुम तें द्वोइ सु 


(४) अबके माधव सो्दि उधारि। 
मगन हों भव-अम्बुनिधि में, कृपा-सिष्ठ मुरारि # 


नीर अति गंभीर माया लोभ लहर तरंग 8९ 


च्् 


लिंय जात अग्राथ जल में ग्रहें गाहन्अनंग ॥ 
मीन इन्द्रिय अतिदठिं काटति मोठ अछ् सिर भार। 
घग न इत-उत धरन पावत उरमि मोह-सिवार ७ 


काम क्रोध समेत तृस्ता पवन अति झूकमसोर 
नाहिं चित्वन देत तिय सुत नाम-बौका ओर !।॥) 
थक्‍यौ वीच बेहाल बिहवल सुनहु करुना-मूल । 
स्थाम, सुज गद्दि काढ़ि डारहु सूर ब्रज के कूल ॥ 
(०) प्रभु, मेरे औय्न चितन घरो। 
समदरसी प्रभु नाम तिहारो, अपने पनहिं करो ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। 
यह दुविधा पार्रस नह्िं जानत, कंचन करत खरी ४ 
इक नदिया इक नार कहावत, मेलो नीर भरो ॥ 
जब मिलिके दोउ एक बरन मये, सुरत्तरि नाम्र परी 8 
/ एक जीव इक ब्रह्म कहावत, सूर-स्याम मगरी। 
अब की बेर मोहि पार उतारौ, नहिं पन जात टरौ ॥ 
(६)५छम मेरी राखौ लाज हरी । 


५झव या विथा दूरि करिवे को और न समरथ कोई। 


द्दोई # 


म जानत सब अतरजामी, करनी कछु न करी ॥ 
लि मोतें बिसरुत नाहीं, पल छिन घरी घरी। 
सब्र प्र्पच की _पोड बाघ कर, अपने सीस घरी ॥ 
दारा खुत घन मोह लिये हाँ, खुधि थुधि सब बिसरी। 
'सूर! पतित को बेंगि उत्तारो, अब मेरी नाव भरी ॥ 


देर 


शेर 


(७) आजहीं एक एक करि ट्रिहों। 
के हमही के तुमही माधव, अपुन भरोसो लरिदौ॥ 
हों तो पतित चहौँ पीढ़िन को, पतित है. निस्तरिहों । 
“ अबहों उधरि नचन चाहत्त हों तुमहे विरद बिन करिदौं || 
2 कत अपनी परतीत नसावत, में पायो हरि होीरा। 
'सूर! पतित तद ही ले उठि हैं, जब दँति देहौँ बीरा॥ 

(८) श्रब मोहि भीजत क्‍यों न उबासे ! 
कक करुनामय स्वामी, जन के दुःख . विबारो ४ 


'/ ममता घटा मोह की वूँदें, सलिता मेन. अपारो। 
बूड़त कतहूँ याद्द नहि पवत, गुरु-जन-ओट-अध्ारे ॥ 
गरजनि क्रोब लोभ को नासे, सूकृत कहु न उधारो। 
तुसवा तड़ित चमक छुन ही छन, अहनिसि यह तन जारो ४ 
# यह सब जल कलिमलहि गहे है, बोरत सहृस.. प्रकारो। 
“सूरदास! पतितन को रुंगी, विरद्हि, नाथ, संभारों ॥ 

(६) अबिगत गति कुछ ऊहत न आगे । 
ज्यों गूँगो भीठे फल कौ रस अन्तर्गत ही. भावे ॥ 
/ परम स्वादु सबदही जु॒ निरन्तर अमित तोष उपजावबे। 
सन बानी कों अगस अग्रोचर सो जाने जो -पावे ॥ 
रूप-रेख-गुन जाति जुगति बिनु मिसलंब कित घावे। 
सब विधि अगमस बिचारंहिं ताते 'सूर”ः सथुन-पद गावे ॥ 
(१०) मेरसो मन अनत कहां सुख पाते। 
कैसे उढ़ि जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे 
: कमलनेन कौ छोड़ि महातम और देव को ध्यावे। 
परम गंग को छाँढि (पियासो दुमेति कृूप खनावे ॥ 
जिन मधुकर अगुज-रस चाख्यो, क्‍यों करील फल खाबे । 


ह 


सूरदास! प्रभु कामघेतु तजि, छेरी कौन दुद्वे१ 


के (११) छॉड़ि सन हृदि तिमुखन को संग। 
जिनके संग कुबुद्धि ,उपजति है परत भजन में संग ॥ 


फबीए 


कार्बम-मन्दा किनी 


हा दोत पय पान कराये विष नहिं तजत भुर्जय । 
कागद्दि कहा कपूर चुगायो स्वान नहवाये गंग ॥ 
खर की कहा अरगज़ा लेपन *मरकट भूषण अग। 
गज को कहा न्दरवाये सरिता वहुरि धरे खहि छंग॥ 
पाइन पतित क्रॉस नहिं बेघत रीतो करत निपंग । 
सूरदास” खल कारी कामरि चढत न दूजो रंग ॥ 
(१९ ) संधे दिन गये विषय के हेत | " 
देखत दी आपुन पौ खोयो केस भंये सब सेत | 
रँध्यो स्वॉस मुख बेन न आवत चेद्रा लगीं संकेत । 
भतंजि गंगोदक पिये कृपजल पूजत गाड़े ग्रेत ॥ 
'करि प्रमाद ग्रोबिन्द बिसारें वृड़यौ सवनि समेत । 
सूरदास” कछु खर्च न लागठु कृतन सुमिरि किन लेत 
' (१३) जा दिन मन-पंछी उड़ि जेहै। 
ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबें पात झनरि जे ॥ 
घर के कहे बेगि ही काढ़ो भूत भए कोड खेहे। 
जा प्रीतम सों प्रीत घनेरी, सोड देखि छडरेहे॥ 
कहूँ वह ताल, कहां वह सोभा, देखत धघूरि शढ़ेहे। 
भाई बंछु अरु कुर्दुब-कवीला सुमिरि सुमिरि पदितेदे 0 


' बिन्ु गोपाल कोउ नर्दि अपुनो, जस अपजस रहि जेहे | 


सो, 'सूर' जु दुरलभ देंवन को, सतसंगति में पैहे ॥ 
(१४) संत्र दिन एक समान न जात । 


सुमिरन ध्यान कियौ करि हरि कौ जब छग्रि तनः कुसलात 
कवहु कमछा चपला पाकरि ठेंढें टेढ़े.. जात 
कंबहुँक मग मंग धूरि, बटोरत भोजन को बिलखात 
या देद्दी के गव बावरों तद॒पि फिरत  इतरात 
वाद बिवाद सब्ब दिन बीते खलत ही. अर खात 
'हौ बड़, हों बढ़ कद्त-कहाबत सूधे करत न बात | 
योग न जुगति ध्यान नहिं पूजा वृद्ध भये अकुलात ॥ 


२१ 


र५ सूरदास 


बालापन खेलत ही खोयी. तरुनापन अलसात । 
सूरदास! औसर के बीते रद्दि है पुनि पछितात ॥ 
(१५) जसोदा हरि पालने झुलावे । 
हलरावे, दुलराई मल्हावे, जोइ-सोइ कछु , गावे॥ “ 
मेरें लाल कों आउ निंदरिया, काहें न आनि खुबावे। 
तू काहे नहिं बेगिहिं आवे, तोकों कान्ह . बुलावे ॥ 
कबहुँ पलक हरि मूँदि लेत हैं, कबहुँ अधर फरकावे। 
'सोवत जानि मौन है के रही, करि-करिः सेन बतावे ॥ 
इढ्हिं अंतर अकुछाइ उठे हरि, जसुमति मधघुरे गांव । 
जो सुख सर! अमर-मुनि-दुरलभ सो नंद-भामिनी पावे॥ 
(१६ ) 

) जागिए ब्रजराज-कुंवर, कमल कुसुम फूल । कुमुद-बूंद सकुचित भये, संग लता भूले | 
तमचुर खग रौर सुनहु, बोलत बनराई। रॉमतिगी खरिकन में बछरा-हित धाई | 
विधु मलीन रबि-प्रकाम, गावत नर-नारी। सूर, स्याम प्रात उठे,अंबुज-कर-धारी 

(१७) कहाँ छों बरनी सन्द्रताई ८, 
-  खलत कंवर कनक-आऑॉँगन में, नेच निरखि छवि छाइई-॥ 
लहि लसति सिर स्याम सुभग शअ्रति बहु विधि सुरंग बनाई। 
'मा्नों नव घन ऊपर राजत, मघवा धनुष चढाई ॥' 
'अति सुदेस मसदु चिकुर हरत मन मोहन मुख बगराई |... 
सानों प्रगट केंज- पर मेजुल- अलि-अवली 2 फिरि ओई॥ 
'नील सेत पर पीत छालमनि लटकन भाल लुनाई । 
सनि गुरु-अछुर देव-गुरु मिह्कि! मर्गों भौम सद्वित समुदाई ॥ 
'दूघ-दंत-दुति कहि न जाति अति अद्भुत इक उपमाई । 
' किलकत हँसत दुरत प्रगटत मनु घन में विज्जु छपाई ॥ 
'खडित बचन देत पूरन सुख अलप-अ्लप जलपाई। 
|, 'घुटुमलनः चलत रेनु तन-मंडित 'सूरदास' बलि जाइ॥ 
(१८) चोरी करत कान्द घरि पाए 
नित्ति बासर मोद्दि बहुत सतायो अब इरि हाथहिं आए ॥  , 


कराव्य-मन्दाकिनी 


माखन दृधि मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीन्ही। 
अब तो आइ परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चीन्ही ॥ 
दोउ भुज पकरि कट्मौ,--कित जेहौ, माखन लेउें मेंगाई। 
त्तेरी सों, में नेकु न खायो सखा गए सब खाई॥ 
!मुख तन चितै विहँँसि हँसि दीन्दो, सिर तब गई बुमाई। 
लियो डर लाइ ग्वालिनी हरि को, "सूरदास! बलि जाई ॥ 
(१९) मैया. नहिं. माखन खायो। 
ख्याल परे ये सखा सबे मिलि, मेरे मुख लपटायौ ॥ 
देखि तुही सीके पर' भाजन ऊँच धघरि लटकायौ । 
तुद्दी निरखि नान्‍्हे कर आपके, मैं केसे करि पायो॥ 
मुख दधि .पोंछि बुद्धि इक कीन्दही, दौना पीठि दुरायौ। 
डारि सॉटि मुसकाइ जसोदा स्याम्िं कंठ लगायौ ॥ 
घाल-बिनोद मोद मन मोह्यौ, भक्ति प्रताप दिखायौ। 
सूरदास” यह जउुसति को सुख, सिव-बिरंचि नहिं पायौ ॥ , 
(२०) आज में गाइ चरावन जेहों । (० 
प्रृंदावन के भोति भाँति फल, अपने कर में खेंददों ॥ 
ऐसे अबहिं कद्दो जनि बारे, देखो श्रपनी भोँति। 
तनिक तनिक पग चलिंदौ केसे, आवत हैेहे राति ॥ 
प्रात जात गेया के चारन घर आवत है सॉम। 
सुम्होरे कमल बदन कम्हिलेहे रेंगत घामदहि मॉक ॥ 
तेरी सीं माहिं घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक। 
सूरदास” प्रभ्नु कह्मो न सानत परें आपनी टेक॥ 
(२१) मंया, मोहिं दाऊ बहुत खिमायौ । 
भोसों कद्दत मोल कौ लीन्हों, तू जसुमति कब जायो॥ 
झा कहौ, इहि रिसि के भारें खेलन हों नहिं जात। 
पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात ॥ 
गोरे नंद सोदा गोरी, तू कन स्याम सरीर | 


२७ 


वज्क्क 


खुटकी दे-दे हँसत ग्वाल सब, सिखे देंत बलबीर ॥ 
तू सोही कों मारन सीखी, दाउदिं कबहुँ न खीमे। 
मोहन-मुख रिस्र की ये बातें, जसुमति सुनि-छुनि रीके ॥ 
सुनहु कान्ह, बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत । 
'सूर! स्याम मोहिं गो-घन कीं सों, हों माता तू पूत ॥ 
(२२) खेलत में को क्राको गुसेयों । 
हरि द्वारे, जीते श्रीदामा, बरबसहीं कत करत रिसियाँ ॥ 
जाति-पॉति हमतें बड़ नाहीं, नाहीं बसत तुम्हारी छेयाँ। 
अति अधिकार जनावत हम पे, हैं कछु अधिक तुम्हारे गेयो॥ 
रूहठि करे तासों को खेले, कह्दें बेठि जहेँ तहेँ सब सवैयों । 
सूरदास” प्रभु खेलोंइ चाहत, दाँव दियो करि नद-दुद्देयाँ ॥ 
(२३) सखा कहत स्थाम खिसाने । 
आपुद्दि आपु छलक्ति भए ठाढ़े, अब तुम कद्दा रिसाने £ 


' बीचहि बोछि उठे .हलधर तब--इनझ्ले माय न बाप। 


हार जीत कछु नेक न जानत लरिकन लावत पाप ॥ 
आपुन हारि सखा सौ कगरत,--यह कहि दिए पठाई। 
'सूर! स्वाम उठि चलते रोइके, जननी पूछति घाईं॥ 
( २४ ) 
द्वारे टेरत हैं सब श्वाल,--कन्हैया, आवहु वार मई। 
आवहु बेंगि, बिलम जनि लावहु, गेयौं दूरि गई ॥ 
इंह्दि सुनतद्टि दोझ उठि धाए, कछु अँचयोौ कछु नाहीं। 
कितिक दूर सुरभी तुम छाँड़ी, वन तौ पहुँची आह ॥ 
ग्वाल क्यो कछु पहुँची हेंहं, कछु मिलिंददे मग माहीं । 
'सूर! स्याम बल मोहन सेया, गैयन पूछत जाहीं ॥ 
(२५) जसोदा कानन्‍्ह कान्ह के बूझे। 
फूटि न गई तिदारी चारो, केसे मारग सूझे॥ 
इक तनु जरो जात बिन देखे, अब तुम दीनों फूँक । 


सूरदास 


नी 


काव्य-मन्द।|किनी 


यह छतियाँ मेरे कुंवर कान्ह बिंतचु फटि न गई द्रो टूक ॥ 
> घिग तुम, घिग ये चरन श्रह्दो पति, अध-बोलत उठि घाए। 
सूर! स्थाम-बिछुरन को हम पे देन बचाई आये॥ 
४ (२६) ऊथधो, अंखिया अति अनुरागी। 
इकटक मग॒ जोवति अरु रोवति, भूलह पलक न लागी॥ 
विन्नु पावप पावस-रितु आई, देखत हो विदमान। 
अवधौ कहा कियो चाहत हौ, छांडर्हु नीरस ज्ञान॥ 
सुनु प्रिय सखा स्यामसुन्दर के जानत सकल खुभाव। 
जैसे मिले सूर! हमकों, सो कछु वरहु उपाव॥ 
(२७) ऊधो, मन-नाहीं दस-बीस। 
एक हुतो सो गयों स्थाम-संग, को अवराबे इस ॥ 
सिथिल भई सबही माधों बिनचु जथा देह बिन सीस। 
स्वासा अरटकि रही आसा लगि जीवहिं कोटि बरीस ॥ 
तुम तौ सखा स्यामसुंदर के, सकल जोग के इस। 
सूरदास! रसिक की बतिया पुरवौं मन जगदीस ॥ 


(२८) ऊधो, मन साने की बात। 
दाख-छुद्दरों छाड़ि अच्त-फल, विष-क्रोरा विष खात ॥ 
जो चकोर को देइ कपूर कोउ, तजि अंगार न अघात। 
मधुप करत घर कोरि काठ में, बेंबत कमल के पात ॥ 
ज्यों पतंग द्वित जानि आपनो, दीपक सो ' लपठात । 
'ध्रदास' जाकर मन जासों सोई ताहि छुद्दात ॥ 

(२९) अंखिया इरि-द्रसन कों भूखी । 

केसे रहें रूप-रण राची ये बतिया सुनि रूखी॥ 
प्रववि गनत इक टक् मग जोवत तब ये तौ नहिं मूखी। 
अब इन जोग संदेसनि ऊघो, अति अकूलानी दूखी॥ 
ग़रक वह मुख फेरि दिखावहु दुि पे पिवति पतूखी। 


सर! जोग जनि नाव चडावहु ये सरिता हैं सूखी॥ 


कक ५ जप पल गन हम 


२८ 


२५ 


(३०) ऊधो, हमहिं कहा समुभझकावहु 
पसु, पंछी, सुरभी त्रज की सब, देख स््रवन सुनि आवहु ॥ 
तृन न चरत गो, पिवत न सुत पय, हँढत॒ बन बन डोले। 
अलि कोकिल जे आदि विहंगम, भीत भयानक बोलें ॥ 
जमुन भर तन स्थाम, स्याम बिन, अध छुमि जे रोगी। 
तरुवर पत्र वतन न सेसारत, बिरह बृच्छ भय योगी॥ 
गोकुल के सब लोग दुखित हैँ, नीर बिना जो मीन। 
सरदास! प्रभु प्रानन छूटत, अवधि आस के लीन ॥ 
| (३१३१) ऊधो, इतनी कह्दियो जाइ । 
अति कृस गात भई हैं तुम बिन परम दुखांरी गाइ॥ 
जल-समूह बरसति दोड अंखि, हूँकति हीन्हें नॉव। 
जहा जहा गो दोहन कौीन्हो, सेँघत सोई  ठॉव॥ 
४ परत पछार खाइ छिन ही छिन श्ति आतुर है दीन। 
मानहु 'सूर' काढ़ि डारी हैं बारि-मध्य ते मीन ॥ 
(३२) ब्रज के बिरही लोग दुखारे। 
बिन गोपाल ठग्रे-से ठाढ़े अति दुर्बल तनु कारे ॥ 
नंद-जसोदा मारग जोवत नित उठि सॉम-सबारे। 
चहुँ दिसि कान्ह-कान्ह के टेरत ऑॉखुवन बहत पनारे ॥ 
गोपी गाइ ग्वाल गो-सुत सब अतिही दौन बिचारे। 
सूरदास! प्रभु बिन यो प्तोमित चंद्र बिना ज्यों तारे ॥ 
(३३) प्रीत करि काई सुख न लक्यो । 
प्रीति पतंग करी दीपक सों, आप देह दुक्मौ ॥ 
अलि-सुत प्रीति करी जल-सुत सों, संपुट मांम गद्यौ । 
सारेंग प्रीति जो करी नाद सों, सनमुख वान सह्यौ ॥ 
हम जो प्रीति करी साधव सो, चलत न कछू कह्मौ । 
'सूरदास” प्रभु बिन दुख पावर्ति नेर्नान नोर बद्मौ॥ 
४ (३४) मघुबन तुम कत रहत हरे १ 
बिद्र-द्िज्ोग स्याप्संटर के शाहे क्यों मन जरे$ 


+ 
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तुम हो निलज, लाज नहिं तुमको, फिंर सिर पुहुप ४रें। 
ससा स्यथार औ बन के पखरू घिक घिक्र सबन्द्द करे॥ 
कौन काज ठांढ़े रहे वन में कांहे न उकठ परे १ 
(३०) कह्मौ कान्द, सुनि जसुमति मैया। 
आवहिंगे दिन चारि-पाच में इम हलधर दोड मैया ॥ 
| मुरली बेंत विखान देखियो सीगी बेर सवेरो। 
कै जिनि जाइ चुराइ राधिका कछुक खिलौना मेरो ॥ 
जा दिनतें तुमर्सों बिछुरे हम, कोड न कहत कन्हेया । 
भोरहि नाहि कलेऊ कीन्द्रो, साँक न पियो चैया ॥ 
कहत न बन्यौ सेंदेसो मोपे-जननि जितो हु.ख पायो । 
अब हम सो वसुदेव-देवकी कहत आपएुनो जायो ॥ 
कहिंये कहा नंद बाबा सों बहुत निठुर मन कीन्दो। 
ससूर! हमदि पहुँचाइ मधुपुरी बहुरी सोधन लीन्हो ॥ 
(३६ ) ऊबो, मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं। * 
इंस-खुता की सुंद्र कगरी अरु कुंजन को छा ॥ 
वे सुरभो, वे बच्छ, दोहिनी, खरिक दु्दावन जाददी । 
ग्वाल बाल सब करत कुलाहल नाचत गद्दि गद्दि बाह्दी ॥ 
यह मथुरा कंचन की नगरी मनि मुकताइल जाही । 
जबहिं सुरति आवत्ति वा सुख की जिय उमगत तनु नाहीं ॥ 
अनगन भेंति करी बहुलीा जखुदानंद निबाहीं । 
'सूरदास! प्रभु रहे मौन है, यह कहि कद्दि पछताही ॥ 
('३७ ) हम भगतन के भगत इमारे । 
सुन अज्जुन परतिग्या मोरी यद्द ब्रत टरत न यरें॥ 
भगतन काज लाज हिय धरिकैं पॉय पियादे धायौ ॥ 
जहँ-जहँ भीर परी भगतन पे तह तहेँ होत सहायौ ॥ 
जों भगतन सों बेर करत हैं सो निज बेरी मेरो। 
देख विचार भगत-हित कारन हॉकत हों रथ तेरो ॥ 
जीते जीत भगत अपने की होरे द्वार बिचारों। 
व्यय? स्थास जो भसगतन्विरोधी चक्र सदशेन मारों ॥ 


मीराबाई 

भीरा? जोधपुर के अंतर्गत मेड़ता के सामानन्‍्त राव रज्ञसिंह की इकलौती , 
बेटी थी । १५७३ विक्रमी संवत्त में उनका जन्म हुआ था। शैशव काल में ही 
माता का देहान्त हो ज्ञाने से उनका लालन पालन पिता और पितामह ही करते 
रहे । सिसौदिया-वंश के प्रसिद्ध राणा सांगा के सुपुत्र भोजराज से उनका विवाह 
हुआ । कबीर के गुरुभाई रेदास उनके ग्रुरुथे।राव दूदा, मीरा के पितामह 
परम भक्त थे, बालपन से ही मीरा पर उनकी भक्ति का प्रभाव पढ़ा था। 

विवाह के बाद मीरा चित्तौड़ चली गंई । किन्तु यह सुख उनके भाग्य में 
नही बदा था वे । केवल सात साल के बाद ही विधवा हो गई, किन्तु वेधव्य से 
उनको उतना शोक नहीं हुआ। वे कूंष्ण-प्रेम में तो पहले ही रंगी थी, अब 
पूर्ण रूप से उन्होंने श्रीकृष्ण को आत्मार्पण कर दिया, वे अब उन्हे ही अपना 
पति समझ कर उनकी आराधना करने लगीं । साधुसंग, श्रीकृष्ण की लीला-चर्चा 
और पूजा-अर्चा,--बस यही मीरा का प्रतिदिन का काम था। यह बात उनके 
देवर राव विक्रमादित्य को अच्छी नही लगती थी। उसने उनका भारी विरोध 
किया । जब वे किसी तरह भी न मानी तो उसने उनका पग्राणान्त तक करने की 
चेष्टा की । एक बार विष मिला कर दूध का प्याला उनके पीने को भेजा। 
मीरा ने उसे भगवान्‌ का चरंणाघ्तत समझा और पी गई किन्तु उस तीक्रणा विष 
का कुछ भी प्रभाव न पड़ा अन्त में बहुत विरोध किये जाने के बाद मीरा मथुरा 
बृन्दाबन की यात्रा करने के लिय चली गंई । शेष जीवन उन्होंने वही अपने 
आराध्य देव की सेवा-पूजा मे बिता दिया | इनका देहान्त सं० १६९० और ३० 
के बीच में बतलाया जाता है। 

मीरा की कविता ऋष्णंप्रम से पूरा है। उसमें उनके विनय की संयोग और 
वियोग की भावना एक अपूर्व वस्तु है। उनके पर्थों से प्रभावित होकर हिन्दी 
समाज उन्हें सूर और तुलसी के सदश मानता हे । हिन्दी की सख्तरीकवियों में उनका 
आसन सर्वश्रेष्ठ हे । उनकी मातृभाषा राजस्थानी ( मारवाड़ी ) है किन्तु कविता में 
ब्रज, अवधी, गुजराती और कही कहीं खडी बोली के भी रूप मिलते हैं। भावों 
को व्यक्त करने के लिय व्यज्ञनों से काम लिया गया है किन्तु उनमें कहीं भी 
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अखाभाविकता नहीं आने पाई | वस्तुतः मीरा हृष्ण के प्रेम में इतनी * 
रहती थीं कि प्रेम के उद्देग में जो कुछ उन्होंने गाया बह सत्य, शुद्ध ४ 
स्वाभाविक रूप से कविता बन गई। उसमें प्रसाद गुण की मात्रा पूरे परिम 
में मौजूद है। 'नरसी जी का मायरा! और “राम-गोविन्द'--मौरा के हि 
हुए ये दो ग्रन्थ बतलाए जाते हैं । 
(१ ) हरि | तुम इरो जन की भीर॥ 
दैपदी को लाज राखी, तुम बढ़ायो चौर ॥१॥ 
भक्त कारत रूप नरहरिं, धरयो आप सरीर ॥२॥ 
हरिनकल्यप मार लीन्हों, धर्यो नौंहिन धौर ॥३॥ 
चूडते गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर ॥४॥ 
दास “मौरा” लाल गिरधर, दुख जहां तहेँ पीर ॥५॥ 
(२) तुम सुनो दयाल म्हारी अरजी। 
भौसागर में बद्दी जात हैँ काढ़ो तो थेरी मरजी। 
यों संसार सगो नहिं कोंई सॉंचा सगा रघुवर जी ॥ 
माता पिता और कुठुम्ब कबवीला सब मतलब के गरजी । 
मीरा! की प्रभु अरजी सुन लो चर॒न छूगराओ थॉरी मरजी ॥ 
(३) 
पीरा को प्रभु साची दासी बनाओ भूूठे धन्धों से मेरा फदा छुद्ाओ ॥ 
लूँटे दी लेत विवेक्र का डेरा। बुधि-बल यदपि करूँ बहुतरा॥ 
हाय राम नहिं कछु बस मेरा। मरत हूं बिवस, प्रभु धायो सबेरा ॥ 
घम उपदेश नित प्रति 'सुनती हूँ । मवब कुचाल से भी डरती हू ॥ 
सदा साधु सेवा करती हैं। समिरण ध्यान में चित घरती हूँ ॥ 
सक्ति मांगे दासी को दिखलाओ । “मीरा? को प्रभु साची दासी बनाओ 0 


(४) 
धअरब में ज्ञण तिहारी जी, मोहि राखो कृपानिधान। 
अजामील अपराधी त्तारें, तारे नीच सदान । 


जल डूबत गजराज उबारें, गणिका चढ़ी . विमान औ 


सीराणई 


ओर अधघम तारे बहुतेरे, भाखत संत सुजान | 
कछूबजा नीच भीलनी तारी, 'जाने सकल जहान॥ 
फहँ लगि कहूँ गिनत नहिं आवबे १ थक्ति रहे बेद पुरान । 
ससीए! कह में शरण रावरी, सुनियों दोनों कान 0 
(५) 
स्वामी सब संसार के हो सांचे श्री भगवान । 
स्थावर, जंगम परावक-पाणी, धरती बीच समान । 
पब में सहिमा तेरी देखी, कुदरत के कुरबान ॥ 
सुदामा के दारिद खोये, बारे की पहचान ॥ 
दो मुट्ठी तंदुल की चावी, दीन्‍न्हों द्रव्य महान ॥ 
थारत में अजुन के आंगे, आप भंये रथवान॥ 
उस ने अपने कुल को देखा, छुट गये तीर कमान ॥ 
ना कोई मारे, नकोई मरता, तेरा यह अज्ञान | 
चेतन जीव तो अजर अमर हे, यह गीता का ज्ञान ४ 
मुझ पर तो प्रभु किरिपा कीजे, बंदी अपनी जान। 
मीरा? गिरणर शरण तिहारो लगे चरण में ध्यान | 


(६) 
पेरा बेढ़ा लगाय दीजो पार, प्रभु श्ररज कह छू) 
या भव में में बहु दुख पायो, संसा सोग निवार॥ 
अष्ट करम की तलब लगी है, दूर करो हुख पार ॥ 
यो संतार सब वल्यों जात है, लख चौरासी घार | 
मौरा? के प्रभ्च॒ ग्रिधर नागर, आवागमन निवार ४ 
(७) 
अब तो निभायों बनेगा बाद गंदे कौ लाज। 
समरध सरण तुम्हारी साइयाँ, सरव सुधारण , काज ॥ 
भवसागर संसार अपरवलर जः में तुम हो जद्याज। 
जिरघारों आध्यर ऊमत-गुरु, तुखल दिन दोय शकाज 8 
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जुग-जुग भीर हरी भक्तनकी, दीन्द्रीं मोच्च समाते। 

धीरा' सरण गट्टी चरणन की, पेज रखो महंराज) 
(८) हरि मेरे जीवन प्रान अधार | 

और '्रासिरों नोहीं तुम बिन तीने लोक मेत्नार॥ 

आप बिना मोहि कल्ु न सुद्दावे निरस्यो सब संगार। 


औरा' के में दास रावरी दीज्यो मत्ती विसार॥ 


(९) हृरि बिन कृण गती मेरी | 
तुम भरे प्रतिपाल किये मैं रावरी चेरी ॥ 
आदि अत निज नाँवतेरों हीया में फेरी। 
बेरि बेरि पुकारि कहूँ प्रभु आरति है तेरी॥ 
यौ संसार विकार सागर चीच में थेरो। 
नाथ फाटी प्रभु पालि बाधों बूढत बेरी ॥ 
पिरहिन पिच की वाट जोबै राखि ल्योनेरी।' 
दास 'भीरा! राम रटत है में सरणी हूं तेरी॥ 
( १० ) 

' ज़ब से सोहि नंद नेंदन दृष्टि पढ़यो यई। 
तब से परलोक लोक क्छू न सोहार॥ 
मोरन की चन्द्र कला, सीस सुकुट सोह। 
केसर को तिलक भाल, तीन लोक मोह ॥ 
कुएडल की अलक, झलक कपोल पर धाई। 
:,.. सानो सीन सरवर तजि, मकर मिलन ऑई ॥ 
के कुटिल भूकुटि, तिलक भाल, चिंतवन मे दौना। 
खेजन अरु मधुप मीन, भूले मुग-छौना ॥ 
सुन्दर अति नासिका, सुप्रीव तीन रेखा | 
नटवर प्रभु वेष धरे, रूप अति विशेषा | 
अधर बिंब, अरुत नेन, मधुर मर्दे हाँडी प> 
द्सन द्मक दाढ़िम दुति चमके चफती सी। 
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(११ ) । 
चड़ी एक नही आवड़े, तुम दरसण बिन मोय। 
तुम हो मेरे प्राण जी, कासू. जीवण  होय १ 
धान न भीवे, नींद न आवे, बिरह सतावे मोय ॥ 
घायल सी धूमत फिर, रे, मेरा द्रदन जाणे कोय । 
'द्विस त्तो खाय गमायो, रे, रेण गमाई सोय ॥ 
जो मे ऐसा जानत्ती, रे, प्रीति किये दुख होय। 
नगर ढिढोरा फेरती, रे, प्रीति करो मत कोय ॥ 
पंथ निहारूँ डगर बुहारूँ, ऊबी मारग जोय १ 
'मीर/ के प्रभु कब रे मिलोगे १ मिलियों सुख होय ॥ 
( १३ ) 
देरी मैं तो दरद दिवाणी,) मोरा दरद न जार कोइ ! 
ज्ञाइल की गति घाइल जाणे, की ज़िण लाई होइ। 
जौहरि की गति जौहरि जार, की जिन जौहर होइ ॥ 
सूली ऊपर सेज हमारी, सोवणा किस विघ होइ। 
द्रद की मारी बन बन डोलेँ, वेय मिल्‍या नहि कोइ॥ 
गगन मंडल पै सेज पिया की, किस विधि “मिलणा होइ । 
रा? की प्रभु पीर मिटेगी, जब वेद साँवलिया होइ ॥ 
( १३ ) प्रभु बिन न सरे साई। 
मेरा प्रान निकस्या जात हरी विन ना सरे साई ॥ 
कमठ दादुर बसत जल में जल से उपजाई। 
मीन जल से बाहर कीनचा तुस्त मर जाई॥ 
काठ लकरी बन परी काठ घुन खाई। 
लें अगन प्रभु डार आये भसम हो जाइईं॥ 
बन बन हूँढत से फिरी आलछी सुधि नहीं पाईं। 
एक बेर दरसण दीज सब कसर मिटि जाई ॥ 


मीराबाह 


कान्य->मन्दा किसी 


पात ज्यों पीरी परी अरु विषत तन छाई? 
दास "मीरा! लाल गिरधर मिल्या सुख छाईं॥ 


( १४ ) देखों सइयो, हरि सन काठ कियो । 
आवन कहि जयो अजहुँ न आयो करि बचन गयों | 
खान पान, सुध-चुध, सब विसरी, केसे करि में जियों ॥ 
बचन तुम्हारे तुमदवि बिसारे, मन मेरो हर लियो। 
मऔ ररा! के प्रभु गिरकर नागर, तुम बिन फाटत हियो 0४ 


( १५ ) माई मैं तो' लियो रमेयों मोल। 


कोई कहें छानी, कोई कहे चोरी, लियो है बर्जंता ढोल 0 

कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो है में श्खी खोल | 

कोई कहें हल्का, कोई कहे भारी, लियो' हे तराजू तौल ॥ 

तन का गहना में सब कुछ दौीन्हा, दिस हें बाजूबंद खोल। 

"मीरा! के प्रभु गिरधर नागर, पुरुष जन्म का है कौल ४ 
( १६ ) पायो जी मैंने राम-रतन छान पायौ ! 


वस्तु अमोलक दी मेरे सतयुर, करिं क्रिपा अपण्णयौ ॥ 
जनम जनम की पूँजी पाई, जग में से खोवायौ ? 
खरते नहिं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायौ ॥ 
सत की साव खेवटिया सतगुर, भवसागर तरि आयौ। 
मीरा! के प्र्मु मिरधर नागर, हरखि हरस्ति जस मायौ ४ 


( १७) 
मेरो तो एक राम नाम दूसरा न कोई। 
दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई ॥ 
भाई छोड़या, वन्धु छोड़या, छोड़या समा सोई । 
साध संग बेठ बेठ लोक लाज खोई ४9 
जगत देख राजी भई, जगत देख रोई 
श्रेप्न नीर सींच सींच विष 'बचेल घधोई/! 


दधि मथ घत काढ़ लियो डार दियो छोई । 
राणा विष का प्याला भेज्यो पीय सगन होई ॥ 
अब ते बात फैल पड़ी जाने सब फोई। 
गसीरसः रास लगन लगी होनी होय सो होईं॥ 


( ९८ ) रन रे | पर॒स हरि के चरल । 
सुलखम॑ सीतल फमलन्कोसल त्रिबिध-ज्वाला-हरन । 
जे चरण प्रह्मलाद परसे, इन्द्र पदवी धरन ॥ 
जिन चरन धुव अठल कौन्हों, राखि अपने सरन। 
जिन चरन ब्रह्मांड. भेट्यो, नखसिखो श्रीभमरन 
जिन चरन प्रभु परसि लौीन्हें, तरी गौतस-घरन। 
जिन चरन कालीहि नाथ्यो, भगोपलीला करन ॥ 
जिन चरन घारथो गोवद्धन, गरब सघवा हरन। 
दास मीरा! लाल गिरघर, गन तारन पतरन ४ 


( १९ ) भज सन चरण कमर अबभिनासी। 
जेतएइ दीसे धरनि गगन बिच, तेतइ सब उठ जासी ॥ 
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें, कह्ठा लिये करवत कासी ९ 
इस देही का गरव न करना, साटी में सिक्ठ जासी । 
यो संसार चहर की बाजी, सॉक पढ़थों उठ जासी ॥ 
कहां भयो हैं भगवा पहिरियों, चर तज भये सनन्‍्यासी | 
' जोगी होय जुण॒ुति नहिं जानी, उलदि जनम फिर आसी॥ 
अरज करों अबला कर जोरे, स्याम तुम्हारी दासी। 
मीरा? के प्रभु गिरधर नागर, काटो जस की फॉंसी ॥ 

(२० ) चलो मन गंगा जमना तीर। 
गंगा. जमना निरसल पाणी सीतल दोत सरीर ॥ 
बंसी बजावत गावत कान्हों संग लिया बलबीर ॥ 
मोर मुकुट पीतावर सोह कुंडल भलकत हीर। 
'पीरा' के प्रभु गिरधर नागर चरणा कमल पें सीर ॥ 


मीराबाई 


दे ९ 
गब्य-सन्दाकिरनर १ 


(५१ ) 
राम नाम रस पीजे मचछुओँ, राम सौमे रस पीजे। 
तज कुर्संग सतसग बेठः निंत, हरि चरचा सुन लीजे ॥ 
काम क्रोध मंद लोभ मोह कूँ, चित से. वहाये दौजे 
क्ीरा! के प्रश्ु गिरवर नागर, तादि के रंग "में भीजे ४ 

(२२) मेरो मन रामहि. राम सटे रे। 
राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पी कटे रे) 
जनम-जनम के खेत पुराने, नामर्ि. लेंत फटे रे 

० प 


कनक कठोरें. अ्देत भरियों, पीवत कौन ने ऐ । 
मीरा! कहें प्रभु हरि खविनासी, तंनेभन ताहि पटे रे ॥ 


( २३ ) 
जग में जीवणां थोड़ा, राम. कण कई २ जंजार १ 
मात पिता तो जन्म दियो है, करम दियो करतार । 
कइ रे. खाइयो कई र खरचियो, कई रे, क्रियों उपकार 
दिया लिया तेरे संग चलेगा, और नहीं तेरी पारा 
क्षीरा! के अभु गिरधर नागर, मज उतरों भवपार ॥ 


( १४ ) यदि. विधि भक्ति कैंस होय £ 
मंन की मेल हिय' ते न छूटी, दियो तिलक सिर घोय 
काम-कुूंकर लोभ-डोरी, . वाधि मोहि.. चेडाल। 
क्रोध-कसाई.. रहत.. घट में, कैंस मिले गोपाल * 
बिलार-विषया लालची - रे, ताहि भोजन देंत॑ । 
दीन द्वीव दे छेवारत से, राम. नाम लत ॥ 
आपहिं. आप पुजाय के रे, फूल अंग न समात॑; 4 
अभिमान टौला किये वह, कह जल कहाँ ठहराव + 
जो तेरे द्विय अंतर की जाने, तासों कंपट न बने । 


>] 


हिरदे हरि को नाम ने आये; मुख ते मनिया गन ॥ 


है तुलसीदस 


इरी 'हितु से हेत -कर, सागर आसा त्याग । 
दास 'सीरा! लालू गिरघर, सहन कर  वेराग ॥ 


(२५ ) नहि. ऐसो जनम बारंबार । 
का जानू कछु पुरय प्रगठे, माचुसा शअ्रवतार ॥ 
बढ़त छिन छिन घटत पल पल जात न लागे बार। 
बिरछ के ज्यों पात हूटे, लागे चहुरि न डार ॥ 
भौसागर अति जोर करिए, विषम अनोखी धार । 
राम नाम का बोध बेंड़ा, बेगि उत्तरें पार॥ 
शान-चोसर मेंडी चोहटे, सुरत पास सार। 
था दुनिया में रची बाजी, जीत भाषें. हार॥ 
साधु संत महंत स्यानी चलत करत पुकार । 
दास मीरा लाल गिरघर जीवणा दिन चार ॥ 


(२६) करम गति टारे नहिं टरे। 
सतबादी हदरिचद से राजा, सो तो नीच घर नीर भरें। 
पॉच पाड अर सती द्वोपदी, द्ाड हिमाले मरे ॥ 
जग्य कियो बलि लेण इन्द्रासण, सो पाताल पघरें१ 
मीरा! के प्रश्नु गिरधर नागर, विख से अम्तत करे ॥ 
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[8 हु 
तुलसीदास... 

फला की दृष्टि से कविता के अन्दर जितने श॒ुण होने चाहिए, गोस्वामी 
तुलसीदास की कविता में वे सब पूरे परिमाण में मौजूद हैं। उन्होंने हिन्दी में 
जो स्थान प्राप्त किया है, आज तक कोई भी उस तक नहीं पहुंच सका । कविता 
के कुछ पारखियों ने सूरदास को उनकी कोटि का वतलाने की चेष्टा की है, किन्तु 
कविता के सभी श्रेगों को दृष्टि के सामने रकखा जाए तो सूरदास कुछ थोड़ा पीछे रह 
जोत हैं। इन दोनों ने केवल अपने इष्टदेव के रिकाने के लिये लिखा है। दोत्नों में 
पूर्ण पारिडित्य भी है और पूर्ण भाचुकता सी। डिन्‍्तु सूरदास की कविता का 


के 


न्प्ल 
हु है 


काब्य-सन्दाकिनी 


का एक-छत्रराज्य है, पाणिडत्य भी उसके सामने पानी भरता है। तुलसौदार 
कविता में भक्ति के साथ ही पारिडत्य भी एक साथ होकर चलता, है, इन ९ 
में उन्होंने सौहा्द स्थापित किया है। उन्होंने जीवन की सभी परिस्थितियों' 
लिखा है और पूरी तल्लीनता के साथ । किन्तु सूरदास जी की कविता " 
भक्त-समाज के काम की बन सकी है उतनी स्वेसाधारण के काम की नह 
उसका प्रचार-क्षेत्र कुछ सीमित है। तुलसीदास के रामचरितमानस का।०, 
लोक-समाज में आदर हुआ है, वद्द किसी मानदर॒ड से नहीं मापा जा सकता। 

अच्छा तो ये तुलसीदास थे कौन $ उन्होंने अपना अता-पता हमें कुष 
महीं दिया। उनके सम्बन्ध में हमें जो कुछ मिलता है, उसके आधार * 
माधोदास का तुलसीचरित्र, नाभादास का भक्कमाल, महात्मा रघुवरदास काह 
सीचरित तथा दो एक और ग्रन्थ । इन सब में उनके जीवन की घटनाओं 
कहीं कहीं आपस में विरोध भी मिलता है, जो घटनाएं एक साथ मिलती ४४ 
हैं, उनका उल्लेख नीचे किया जाता हैः-- 

राजापुर, बांदा जिले का एक गांव उनकी जन्मभूमि थी । श्रावण .. 
सप्तमी १५८९ को उनका जन्म हुआ था । उनके पिता का नाम श्त्माराम गा 
ओऔर माता का नाम हुलसी । वे सरयूपारीण कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | उनका ४ 
फलित ज्योतिष के अनुसार एक अमझ्ल नक्षत्र में हुआ था । शैेशवकाल में ६ 
उनकी माता का देहान्त हो गया और पिता ने उनको त्याग दिया। माता फिंं 
से परित्यक्त होकर वें एक महात्मा नरहरि का आश्रय पाकर खूब चमके | 3९ 
महात्मा ने द्वी उनके कान में बचपन से हो रामभक्ति का मन्त्र फूंका था। उर्ती 
विवाद्द भी हुआ था और पत्नी में उनकी भारी अनुरक्ति थी । एक समय वह उनकी 
अनुमति के बिना पीहर चली गई । वे भी उसके पीछे हो लिये । उसने कई 
फटकार सुनाई, और कहा-- ह 


लाज न आवत आप को, दौरे आएहु साथ । 
धिक्‌ घिछ्‌ ऐसे प्रेम को, कहा कहों मैं नाथ ॥ 
अस्थि-चरममय देह मम, तार्मे जेसी प्रीति। 


सैसी लो श्रीराम महँ, दहोति न तौ भवभीति ॥ 


१ तुलसीदास 


यह फटकार उनका काम कर गई और उन्हों ने यह सब मोदह्द जाल 
|डू दिया | वे शहस्थ से वेरागी होगए। ह 


उत्तर भारत के प्रायः सभी तीर्थों में वे घूमें । फिर काशी में उस समय के 
हान,. पण्डित शेष सनातन के पास रह कर विद्याध्ययन करने लगे | पंद्रह वर्ष 
क उन्होंने अध्ययन किया । इसके बाद कुछ काशी में और कुछ अयोध्या में रह 
कर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की । इसके अतिरिक्त और भी कई 
नथ लिखे, जिन की संख्या प्राय. २० तक पहुँचती है। उनमें १२ ऐसे हैं, 
ग्नका लोक-समाज में बहुंद अधिक आदर है, उनके नाम नींचे दिये जाते हैं :-- 

विनयपत्रिका---अनेक राग-रागनियों में स्तुति और विनय के पद । 

बरवैरामायण--बरवे छुन्दों में रामचरित का वन | 

गीतावली--कथा वही रामयण से सम्बन्ध रखने वाली और रागरागिनीयुक्त। 

रामाज्ञा--शक्लुनशास्त्र पर पयवद्ध रचना । 

कष्णुगीतावली--कष्णु-गरुणगान । 

दोहावली--उपदेश और भगवड्धक्लि से सम्बन्ध रखने वाले दोहे । 

पावत्तीमंगल--शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन । 

जानकीमंगल--स्लीता जी की चरितगाथा । 

कवितावली--कवित्त सवेया और घनाक्षरी आदि इन्दों में राम शुणगान । 

चेराग्यसंदीपनी--संत-महात्माओं की गुणगाथा । 

रामलला-नहछू--विवाह काल में पढ़ने योग्य सुन्दर छुन्द । 

सेवत्‌ १६८० श्रावण श्यामा तीज को तुलप्लीदास जी ने असी और गंग के 
संगम पर अपने भौतिक देह का त्याग किया । इस सम्बन्ध में यद्द दोहा चहुत 
प्रसिद्ध है-- । 

सम्वत्‌ सोरह सौ असी असींग के तीर। 
श्रावण श्यामा तीज शनि छुलसी तज्यों शरीर ॥ 


'फेनप2मउत+पा+म-म. इमपारबनकक रकम, 


बन जाने के लिए खीवा जी का बबुरोघरट ४ ., 
मातु पिता भगिन्ी ५ प्रिय परिवाह सुदहृद 


काग्य-मन्दाकिनी 


सासु ससुर गुरु सजन सहाई । सुत सुद्र सुसील सुखदाई॥ 

जहें लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय विज्ठु तियहि तरनि ते ताते ॥ 

तनु धन्न धाम धरनि सुरराजू । पति बिहीन सदु सो समाजू॥ 

भोग रोग-सम, भूषण भारू । जम-जातना-सरिस संसारूु॥ 

प्राननाथ तुम्ह बिन्नु जग माही । मो कहूँ सुसद कतहेु कछु नाहीं ॥ 

जिश्न विन देह नदी बिन्नु वारी । तेसिय नाथ पुरुष विन नारी 0 

नाथ सकछ सुख साथ तुम्हारे । सरद-बिमल--बविधु-बदनु निदरे ॥ 

« खग भूग परिजन नगर बनु बलकल विसल दुकूल। 
नाथ साथ सुर-सदन-सम  परन-साल  खुख-मूल ॥ 


बनदेवी. वनदेव उदारा | करिहहिं सासु-ससुर-सम सारा॥ 
कुश-किसलय-साथरी. सुहाई । अभु सेंग मं मनोज-ठुराई ॥ 
कन्द्‌ मूल फल अमिञ्र॒ अहारू। अवध सोंध सत सरिप्त पहारू ॥ 
छिलु-छिलु प्रभु-पद-सकल बिलोकी । रहिद्दों मुदित दिवस जिमि कोकी ॥ 
वनदुख नाथ कहे बहुंतेरे । भय विषाद परिताब घनेरे॥ 
प्रभु-वियोग-लव-लेस-समाना_। सब मिलि होंहि न कृपानिधाना ॥ 
अरुजिय जानि सुजान-सिरोमनि | लेइअ संग मोहि छाडिआ जनि। 
बिनती बहुत करों का स्वामी । करुनामय उर अतर-जामी ॥ 


राखिय अवध जो अवधि लगि रहत जामि अद्िि ग्रान। 

दीनबन्धु. खुद सुखद. सील-सनेह-निधान ॥ 
मोहि मग चलत न होइहि द्वारी ) छिउु छि्ठु चरन सरोज निद्दारी ॥ 
सबद्धि भाँति पिय-सेवा करिहों । मारगजनित सकल सम हरिहों॥ 


पाय पखारि बेठि तरुछाहीं । करिहों बाउ सुद्ति मन माही ॥ - 


स्रम कन-सहित स्यास तसु॒ देखें । कहु दुख समउ प्रानपति पेखे ॥ 
सम महि तृन-तरु-पल्लव डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
चार वार झूदु मूरति जोही। लागिहद्दि ताति बयारि न मोद्दी ॥ 
को ग्रभुसय सीहि चितवनिद्दारा | सिंपवधुद्दि जिमि ससक सिथआरा | 


तुरुखी दास 


£ मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू। तुम्हदिं उचित तप सो कहें भोगू 
ऐसेउ बचन कठोर सुनि जौ न हृदय विलगान ॥ 
तीं प्रभु-विषध-बियोग-दुखु सहिहृहि पॉवर आ्रान ॥ 
'त-कीशर्या-संबाद 
भरतहिं देखि मातु उठि धाईं। सुरुछित अवनि परी झईं आई ॥ 
देखत भरतु विकल भए भारी | परे चरन तनदसा बिसारी ॥ 
मातु तात कहेँ देहि देखाई। कहेँ सिय राम्न लपनु दोड भाई ॥ 
केकइ कत जनमी जग मॉमसा | जो जनमित भइ काहे न बॉझा ॥ 
| कुलकलंकु जेति जनमेउ मोही । अपजसभाजन प्रिय-जन-द्रोही ॥ 
को तन्रिभुवन सोदि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ 
पितु-सुरपुर, बन रघु-बर-केतु | मैं केवल सब अनरथहेतू ॥ 
रे सोहि भयेउें बेजु-बन आगी । दुसह-दाह-दुख-दूषन-सागी . ॥ 
मातु भरत के बचन मूदु सुनि पुनि उठी सेमारि। 
लिये उठाई लगाइ उर लोचन सोचति बारि ु 


सरल खुभाय माय हिय लाए। अतिदहित मनहुं राम फिर आए ॥ 
मेंटेड बहुरि लषन-लघु-भाईं। सोकु सनेहु न हृदय समाईं ॥६, 
देखि सुभाउ कहत सब कोई । राममातु अस काहे न होई॥ 
माता भरतु गोद वेठारे। ऑछ पोंछि मदु बचन उचारे ॥ 
3 अजहेँ बच्छ, वलि, धोौरज घरहू। कुसमउ समुभ्ति सोक परिद्द हहू ॥ 
जनिमानहु हिय हानि गलानी । काल-करम-गति अघटित जानी ॥ 
काहुहि दोस देहु जनि ताता। भा मोद्धि सब विधि बाम विधाता॥ 
जो एंतेहु दुख मोहि जिआवा। अजहैं को जाने का तेहि भावा के 


पितुआयसु भूषन वसन तात तजे रघुबीर। 
विसमउ हर॒ष न हृदय कछु पहिरे चलकल चीर ॥ 


सुख प्रसज्ष सन रंग न रोबू। सब कर सब विवि करि परितोपू ॥ 
चले बिपिन सुनि सिय सेंग छागी। रहे न राम-चरन-अनुरागी ॥ 


फाग्य-मन्दाकिनी 


विधि हरि हर सुरपति दिसि नाथा। वरनहिं सब दशरथ-गुन-गाया॥ 


कहत तात केहि भाँति कोड करहि बड़ाई तासु । 
राम लषन तुम शब्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु॥ 


सब अकार भूपति चढ़भागी । वादि विषादु करिश्र तेहि लागी॥ 
!... एहु सुनि समुझि सोचु परिहरहू | सिर धघरि राजरजायसु करहू॥ 
राय राजपदु तुम्ह कह दीन्हा-। पिर्ताबचनु फुर चाहिअ् कीन्हा॥ 
>तजे रामु जेहि बचनहिं छागी। ततु॒ परिहरेड रामविरहागी ॥ 
नृपहि बचन भ्रिय, नहिं श्रियँ प्रानी । करहु तात पितु बचन अवाना ॥ 
करहु सीस घरि भूपरजाई । हे तुम्दह कहें सब भॉति भलाई॥ 
परसुराम पितु अग्यों राखी । मारी मातु, लोग सब साखरी ॥ 
>“तनय जजातिहि जौबनु दयेऊ । पितुअग्यो अघ अजसु न भय ॥ 


५ अनुचित उचित विचारु तजि जे पालहिं पितुबयन । 
', ते भाजन सुख सुजस के वसहिं अमरपति-अयन ॥ 


अवसि नरेस-बचन फुर करहू | पालहु प्रजा, सोक परिहरहू॥ 
सुपुर पु पाइहि परितोषू। तुम्ह कहें सुकृत सुजसु, नहिं दोषू ॥ 
बेंद्विदित संमत सबही का। जेहि पितु देइ सो पावै टीका॥ 
करहु राज़ परिहरहु गलानी । मानहु मोर बचन हित जानी ॥“ 
सुनि सुख लद्ब राम-बेदेही । अनुचित कहब न पंडित केही ॥ 
कौशल्यादि सकल महतारी | तेउड श्रजासुख द्ोही सुखारी ॥ 
मरम तुम्हार राम कर जानिहि । सो सब बिवि तुम्ह सन भल मानिहि॥ 


सौपेहु राज राम के आएँ। सेवा करेंहु सनेह . सुह्ाएँ ॥ 


व 


*कीजियञ गुरु-आयसु अवसि कहाहिं सचिव करिजोरि । 
 रघुपति आंएँ उचित जस तस तब करब वहोरि॥ 


कौसलया धरि धौरज्ञ कहई। पूत पथ्य गुरु-आयसु अहई॥ 
शी आदरिआ करिश्र द्वित मानी | तजिश्न - विषादु कालगति जानी ॥ 


-5< 


तुलसी दास 


वन रघुपति, सुरपुर नरनाह्ू ।॥तुम्ह एहि भांति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सव अंबा । तुम्हही सुत सब कहें अवलंबा ॥ 
लखि विधि बास कालु कठिनाई | धीरज घरहु मातु बलि जाईं॥ 
सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू। प्रजा पालि परिजन-दुख हरहू॥ 
गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु | सुन भरत हिय हित जनु चंदनु ॥ 
सत्ती बहोरि मातु झदुबवानो | सील-सनेह-सरल-रस-सानी ॥ 


४ओसानी सरल रस मातुबानी सुनि भरतु ब्याकुल भए । 
लोचनचसरोरुह श्रवत सींचत विरद्द डर अंकुर नए ॥ 


सो दसा देखत समय तेद्दि बिसरी सबहिं सुधि देह की, 
तुलसी सराहृत सकल सादर सीव सहज सरुनेह की ॥«»८ 


"२ निरत कमलकर जोरि धीर-धुरंधर धीर धरि । 
“बचनु अमिआ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहिं ,॥ 


मोहि उपदेंसु दीन्ह ग्रुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 
'सातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहों कीन्हा ॥ 
गुरु-पितु-मातु-स्वामि-हित-बानी ._ | झुनि मन सुद्ति करिआ जानी ॥७ 
उचित कि अनुचित किए बिचारू। धरमु, जाइ सिर पातक भारू ॥ 
धुम्हें तौ देउ सरल सिख सोई | जो आचरत मोर भल होई ॥ 
“जद्यपि एह समुझत हो नीके & तद॒पि होत परितोषु न जी के ॥ 
अब तुम्दह बिनय मोरि सुनि लेहू। मोहि अलुहरत सिखावनु देहू ॥ 
“उत्तर देंडें छमब अपराधू ॥। दुखित-दोष-गुन गनह्िं न साधू ॥ 
पितु सुरपुर, सिय-राम बन, करन कहहु मोहि राज़ु। 
४एहि ते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काजू ॥ 
द्वित हमार सिय-पति-सेवकाईं । सो हरि लीन्दि मातु-कुटिलाइ ॥ 
“में अनुमानि दीख सन मादह्दी । आन उपाय मोर हित नाहीं॥ 
सोकसमाज़ु राजु- केद्दि -लेखे । लषन-राम-सिय पद विन देखें ॥ 


वादि वसन विज्चु भूषण-भारू । वादि विरति विन्नु ब्रह्मविचारू ॥ 
+ 


काव्य-मन्दाकिनी 


/ सरुज सरीर बादि बहु भोगा | वित्ु दरिभगति जाय जप जोगा। 
' जायें जीव विज देंह सुहाई । वादि मोर सदर बिच रघुराई॥ 
) जाएँ राम पहि आयसु देंहू । एकहि अंक मोर हित एहू॥ 
“मोहि नृपु कर भठ आपन चहहू। सोउ सनेह जड़ताचस कहहू ॥ 
केकेड्युअन कुटिल मति रामबिमुख गतलाज | 
तुम्ह चाहत छुखु मोहबस मोह्ि से अधयमु के राज ॥ 7 


“क्हौं साँच सब सुनि पतियाहू । चाहिआ घरमसील नरनाई । 


मोहि राज़ हृठि देइहहु जबहिं। रसा रसातल जाइहि तबरीं ॥%* 


मोहि समान को पापनिवासू । जेहि ऊूगि सीय राम बनबातू॥। 
राय राम कहुँ कानन दीन्द्ा! बिछुरत गमछ अमरपुर कीन्हा ॥ 
में सठ सब अनरथ कर द्वेतू। वेठ बात संब सुनो सचेतू॥ 
/बिन्नु रघुबीर विलोकरिय बासू। रहे प्रान सरह्दि जग उपहासू॥ 


कि 


राम पुनीत विषयरस रूखे। लोलप भूमि भोग के भूखे। 
/कहँ लगि कहीं हृदय कठिनाई । निदरि कुलिसु जेद्धि लही बढ़ाई ॥ 
जे #कारन तें कारज कठिन द्ोइ दोसु नि मोर। 
कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥-६., 


कैकेश्सव तनु अचछुरागे। पावन प्रान अघाई अ्रभागे ॥ 
जो प्रियविरह ग्रान प्रिय लागे। देखब सुनब बहुत श्रव शआगे॥ 
लरूष॒न-राम-सिय कहु बनु दीन्द्रा। बठे अमरपुर पतिद्दित कीन्दहा ॥ 
विघवपन अपजसु आपू। दौन्द्रेड अजहिं सोकु संतापू ॥ 
मोहि दीन्ह सुख सुजसु सुराजू | कीन्ह फेकेई सब, कर काजू ॥ 
एहि तें मोर काह अब नीका । तेद्दि पर देन कहहु तुम टीका ॥ 
केकेइजठर जनमि जग माद्दी । एह मोहि कई कछु अनुचित नाहीं ॥ 
मोरि बात सब बिधिद्दि चनाई | प्रजा पांच कत करहु सद्दाई ॥ 

प्रद्महीत पुनि बातवस तेहि पुनि बीडी मार । 

तेद्दि पिश्नाइम बारनी कहहु कवन उपचार गा 


९ ठुलसौदास 


. ” कैकेइसुभ्रन-जोग जग जोहइ | चतुर बिरंचि दौन्द मोहि सोई॥ 
दसरब-तनय राम-लघु भाई। दीन्हि मोद्दि विधि “बादि “बढ़ाई $। 
तुम्दें सब कहहु कठ़वन टौका। रायरजायस सब कह नीका ॥ 
उतर देउें केद्दि विधि केहि केह्दी ।।ऋटहु सुखेन जथा रुचि जेह्दी ॥ 

“ सोदि कुमातु-समेत बिहाई । कहहु कहहि के कीन्हि भलाई ॥ 
मो बिल फो सचराचर माहीं। जेहि सियरामु प्रानप्रिय - नाहीं ॥ 
परम. हानि सबु कईँ बड़ लाहू। अदिन मोर नहिं दूषन काहू ४ 
संसय सील प्रेबबस अहदृहू। सबुइ उचित सबु जो कछु कहहू ॥ 


राममातु सुछि सरलचित मोपर प्रेमु 'विसेखि ॥ 
कहे सुभाय सनेहबस मोरि दौनता देखि॥ 


र 


शुर बिबेकसागर जग जाना। जिन्हहिं बिस्व कर-बदर-समाना ॥ 
मो कहुँ तिलकसाज सज स्रोऊ। भए विधि-बिसुख बिसुख सब कोऊ ॥ 
परिद्टरि रामुसीय जग माही । कोड न कहिहि मोर मत नाहीं ॥ 
सो में सुनव॒सहब 'सुख मानी  अंतहु “कीच तहाँ ,जहेँ पानी ॥ 
डए न भोहि जग कहिदि कि पोचू । परलोकहु कर नाहिन सोचू ॥ 
एके उर बस दुसह दबारी | सोहि लगि भे सियराम दुखारी ॥ 
'जीवनलाहु लघन भर पावा। सबु॒तजि रामचरसु मन लावा ॥ 
"मोर जनम रघुवर बन लागी। भूठ काह - पछिता्े अभागी ॥ 
आपन दारुन दीनता-कहाँ सबहिं सिर नाइ। 


अर 


: देखे बिनु रघु-नाथ-पद जिय के जरनि न जाइ॥ 

९४ आन-उपाउ भोदि नहिं सूका । को जिय के रघुवर बिन चूका ॥ 
एकद्दि आँक इहे सन माहीं। प्रातकाल -चलिहों प्रभु॒पाहीं ॥ 
जयपि में अनभल ,अपराधी। भइ मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तद॒षि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि -सबकरिदृहिं कृपा बिसेखी ॥ 

'/सील सकुचि-सुठि सरल- सुभाऊ ।ऊैपा-सनद. सदन रघुराछ ॥ 
अरिहुक अनभल-कीन्द न रामा। मैं सिउ सेवक , जयपि वामा ॥ 


फाज्य-मन्दाकिनी 


तुम्द् पे पॉच मोर भल सानी। आयसु आसिय देहु सुबानी। 
जेहि/सुनि विनय मोहि जनु जानि। आवहि वहुरि राम रजघानी ॥ 
जद्यपि जनमु कुमातु ते. सठ सदा सदोस। 
आपन जानि न त्यागिहहिं मोहिं रघुबीर भरोस ॥ 


अनसूया का उपदेश-- 
कद रिषिबधू सरल मदु बानी। नारि धमम कछु च्याज बखानी ॥ 
मातु॒ पिता अआ्राता हिंतकारी | मित सुखप्रद सुचु राजकुमारी | 
अमितदानि भर्ता . बेदेंद्वी । अधम सो नारि जो सेव न तेही। 
घीरज धर्म मित्र औ नारी। आपद काल परिखियहि चारी॥ 
वृद्ध रोगगस जड़ धनहीना। अन्ध वधिर क्रोधी अतिदीना ॥ 
ऐसेहु पतिकर किय अपमाना | नारि पाव यमधुर डुख नाना ॥ 
एकइ धमम एक ब्रत नेमा | काय बचन मन पतिपद-प्रेमा ॥ 


जग पतिब्रता चारि विधि अहहीं । बेद पुराण सन्त अस कहद्दीं॥ 


उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहीं समुमाइ। 
आंगे सुनादिं ते भव तरहद्विं सुनहु सीय चित छाई ॥ 

“ उत्तम के अस्त बस मन साहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ 
मध्यम परपति देखटद्टि ,केसे । श्राता पिता पुनत्च निज जैसे ॥|, 
धर्म विचारि ससुझि कुछ रहई। सो निहृष्ट तिय श्रुति अस कहर ॥ 
है नु अवसर भय ते रह जोई। जानेहु अघम नारि जग सोई ॥ 
तिवश्॒क पर-पतति-रति कर | रौरव नरक कल्प सत परई ॥| 
छुन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेद्दि सम को खोटी ॥ 
चिनु स्तम नारी/मरय, गति लददई | पततित्रत धर्म छोड़ि छल गहई हि 
'पति ' श्रतिकूठ जनम जहेँ जाईं। विधवा दो पाय तरुणाई | 
सहज अपावनि नारि, पति सेवत सुम गति लहरें । 
जासु गावत खुति चारि, अजहूँ तुलसी दरिद्विं श्रिय ॥ 
सुत॒ सीता तव नाम) सुमिरि नारि पतिप्रत करहिं। 
तोदिं प्राणश्रिय राम, कहे कथा संसार द्वित॥ _/ 


५१ " चुछसीदास 
शरद-ऋतु-वर्णन- 
वरषा बिगत सरद्‌ रितु आई। लछिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूल कास सकल महि छाई । जनु॒ वरषाकृत प्रगट बुढ़ाई, 0 
उदित अगस्त पंथजल सोषा । जिमि लोभहि सोषे सनन्‍्तोषा ॥ 
सरिता-सर जल निरमेल सोहा | संतहदय जस गत-मद-मोहा ॥ 
रस रस सोष सरित-सर-पानी | मसता त्याग करहिं जिमि ग्यानी ॥ 
जानि सरद रितु ख़जन आए | पाय समय जिमि सुकृूत सुहाए ॥ 
पंक न रेस सोह अस धरनी | नीति निपुण नप की जस करनी ॥ 
जलसंकोच विकल भई मीना । अबुध कुदुंबी जिमि घनहीना।॥ 
विन्नु घन निमेल सोह अकासा। जिमि हरिजन परिहरि सब आसा॥ 
कहुँ कहेँ छृष्टि सारदी थोरी। कोड एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ 
चले हरषि तजि नगर वूप तापस बरिक भिखारि। 
जिमि हरिभगति पाइ जन तजहि अश्रमी चारि॥ 
सुखी मीनगण नीर अगाधा। जिमि हरिसरन,न एकौ बाधा॥ 
फूल कमल सोह सर केसे। निभुण ब्रह्म सगुन भये जेसे॥ 
गुंजत मथुकर निकर अनूपा। सुन्दर खगरब नाना रूपा॥ 
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुजन पर-संपति देखी 0 
चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लद्दे न संकरद्रोही ॥ 
सरदातप़ निसि ससि अपहरई। संतदरस जिमि पातक टरई॥ - 
देखि इन्दु चकोरसमुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई॥ ६ 
मसकदंस बीते हिमत्रासा। जिमि द्विज द्रोह किये कुलनासा॥ ४” 


कक, 


ध भूमि जीव-संकुल रहे गये सरद रितु पाइ। 
सदूगुरु मिलें जाएदि जिमि संसय अम समुदाई 0 


भीषण-रावण-सचाद 


जौ हपाल पूँछेहु मोददि बाता । मति अनुरूप कहीं हित ताता ॥ 
जो भापन चादे कल्याना। सुजस समति सुभगति सुख नाना ॥ 


“क्राब्य-मन्दाकिनी 


£सो पर-नारि-लिलारु गोसाईं। तजै चौथि के चंद की “नाई॥ 
; चौद॒द भुवन'एक पति होई । भूतद्रोह “तिष्ठे नहिं. सोई॥ 


किक 


काम कोधघ-मद लोभ सब नाथ-नरक के पंथ। 
सब परिहरि रघुबीरह्दी भजहु भजहिं जेहि संत ॥ 


तात रामु नहिं नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहुँ कर काला॥ 
भ्रह्म भनामय अज भगवन्ता। व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
गो-द्विज-घेनु-देव. द्वितकारी । कृपासिंधु मानुष-तनु-पारी ॥ 
५जनरंजन भंजन खलवब्ाता। बेद-भर्म-रच्छक सुनु आता) 
ताहि बयरु तजि नाइअ माथा । प्रनतारति-संजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु -कहें बेदेही ।-भजहु राम विनु हेतु सनेद्दी | 
सरन गए प्रभु ताहु न त्यागा। बिस्व-द्रोइ-कृत शअ्रध जेहि लागा॥ 
जासू नाम त्रय-ताप-नसावन ॥, सोइ प्रभु भ्रगट समुछु जिय रावन॥ 
“». बार बार पद लागोौ बिनय करोँ दससीस। 
, परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाथीस॥ 
मुनि पुलिस्त निज॑ शिष्य सन कहि पठई यह बात । 
तुरत सो में प्रभु सन कद्दि पाई सशञ्रवसर तात ॥ 


माल्यवत श्रति सचिव सयाना। तासु-बचन सुनि अति सुख माना। 
तातु अनुज तव नौतिबिभूषन ।.सोई उर घरहु जो कद्दत बिभीषन ॥ 
रिपु-उतकरष कहत सठ दोऊ | दूरि न करहु -इद्दों हृ३ कोऊ ॥ 
[माल्यबंत शृह गयउ बहोरी । कहैँ विभीषज्ञ पुनि कर जोरी॥ 
सुमति कुमति सब के उर रहहीं। नाथ पुरान निगम श्वस कहददीं ॥ 
जहां सुमति तंहँ 'संपति' ननाना । जहाँ कृमति तहूँ बिपति निदाना 
तव उर कुमति चसी विपरीती-। द्वित' अनद्वित “मानहु रिपु श्रीति॥ 
कालराति निसिचर-कुल केरी | तेहदि सीता पर प्रीति घनेरो॥ 


'तात *चरन ः गहि माँगौं :राखहु “मोर :डुलार । 
सीता देहु' राम कहु; शअहित ' न होइ तुम्दारः॥ 


ण्् छतुछसीदार 


बुध-पुरान-प्रति-पमत बानो। कही विभीषन नीति बखानी॥ 
सनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु अब आइ॥ 
जियसि सदा सठ मोर जिआावा | रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 
कहसि न खल अस को जग माहीं। भुजबल जेदि जीता में नाहीं॥9 
प्षम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीतो। सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती ४ 
आस कहि कीन्द्देसि चरन प्रहारा। अनुज गहें पद बारहिं बारा॥ 
उम्मा संत के इहे बढ़ाई। मंद करत जो करें भलाई 0 


5क्ष्मण की सूर्छा पर राम का विषाद . 


उद्ों राम लकछिमनहिं निह्ारी । बोले बचने मनुज॒ अरनुहारी ॥ 
अधेरात्रि गइ कपि नहिं आवचा। राम उठाइ अबन्रुज उर लावा # 
सकहु न दुखित देखि मोहिं काऊ । बंधु सदा तब मखदुल, सुभाऊ ॥ , 
मम हित ल्ागि तजेहु पितु माता। सहेंड विपिन हिम आतप बाता ४ 
सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न खुनि सस विचबिकलाई ॥ 
जों जनत्यों बन बंधुविछ्लोहू | पिता मचन मनत्यो नहिं ओहू ७ 
सुत बित नारि स्वत परिवारा | होंहि. जाहि जग बारें बारा॥आ 
अख बिचारि जिय जामहु ताता । मिले न जगत सहोदर भ्ाता ॥ 
जथा एस बिनु खग अति दौना। मनि बिनु फनि करिबर करद्वीना ॥ 
अर मम जिवन बन्धु बिनु तोही । जौँ जड़ देव जियाबे मोद्दी ॥ 
जैहों अवध कवन सुँह लाईं। नारि हेतु प्रिय भाई बबेई ॥ 
बरु'अपजसु सहत्यों जग माही । नारि द्वानि .विसिष छत्ति नाहीं॥ 
अव अपलोकु सोकु सुत तोरा। सहिदि निठुर कठोर डर मोरा ॥ 
निज जननी के एक कुमारा | तात तास तुम्ह प्रानश्रधारा 0 
५ सौंपेसि मोहि तुम्दहिं गद्दि पानी। सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतर काइ देहौं तेहि जाईं। उठि किन सोद्दि सिखावहु भाई ॥ 
/ बहु विधि सोचत सोचबिमोचन | खवत सलिल राजिव-दल-लोचन ॥ 
उम्ता एक अखंड रघुराई। नरगति भगतकृपालु दिसाई ॥ 


कीडमंम्मन्दाकिनी ५ ५ 


' अभु बिलाप सुनि कान विकल भए बानरनिकर [ 
। * झाइई गयेउ हनुमान जिमि करुना महुँ बीर रस ॥ 


फैव्ट की प्राथना +- 5 


जिनको पुनीत बारि थधारे सिर पे पुरारि, त्रिपथगामिनि-जिसु बेद कह गाईकें! 
जिनको जोगींद्र मुनिईंद देव देह भरि, करत विराग जप जोग मन लाइक। 
तुलसी जिनकी धूरि परसि अदल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनो सो लिवाई 
तेई पायें पाइके चढ़ाइ नाव थोए बिल, ख्वेहों न पठावनी के हेहो न दुँसाइक॥ 


शबरी से भट ( अछूतोद्धार ) , 


सबरी सोइ उठी, फरकत बाम बिलोचन वाहु | 
सगुन सुहाचने सूचत झुनि-सन-अगम उल्ाहु ॥ 
मुनि-अगम उर आनन्द, लोचन खजल, तनु एुलकावली । 
तृन-पनंसाल बनाइ, जल भरि कलस, फल चाहन चली ॥ 
मंजुल मनोरथ करति, सुमिरति विप्र-बरबानी भली। 
ज्यों कलप-बेलि सकेलि खुक्ृृत सुफूल-फूली छुख-फली ।|१॥ 
प्रानध्रिय पाहुने ऐहँँ राम लपन मेरे आज। 
जानत जन-जिय की मदु चित राम गरीबनिवाजु ॥ 
संदु चित गरीबनिवाज आजु विराजि हैं णह आइके। 
ब्रह्मांद संकर गौरि पूलित पूजिहो अब जाइके ॥ 
लहि नाथ द्वौ रघुनाथ-बानो पतितपावन पहइके | 
बशउुहुँ ओर लाहु अघाइ तुलसी तीसरेहु शुन गाइके ॥२॥| 


दोना रचिर रचे पूरन करंद मूल फल फूल। 
अनुपम अमियहु तें अम्बक अवलोकत अनुकूल ॥ 
अनुकूल अब अब ज्यों निज डिंभ हित सच आनिके । 
सुन्दर सनेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानिके । 
छुन भवन, छन याहर विलोंकति पन्‍्य भू” पर पानिके ॥ 
दोउ भाई आये शवरिका के प्रेमन-पन पहद्दिचानिके ॥३॥ 


घुलूसीदाश 


झबन सुनत चली आवत देखि लषन रघुराउ । 
सिथिल सनेह कहे, 'हे सपना विधि केधों सत्ति भाऊ' ॥ 
सति भाड के सपनो ? निहारि कुमार कोसलराय के। 
गहे चेरन जे अधघहरन नत-जन-वचन-मानस-काय के ॥ 
लघु-भाग-भाजन उद्धि उमस्यो ज्ञाभ सख चित चाय के । 
सो जननि ज्यों आदरी सानुज, राम भूखे भाव के ॥४॥ 


प्रेम पट पॉवड़े देत सुअरघ बिलोचन बारि। 
आखम ले दिए आसन पंकज-पाँय पखारि ॥ 


पद-पकजात पखारि पुजे पंथ लम-बिरहित भय ।॥ 

फल फूल अऊकुर मूल धरे सुधारि भरि दोना नये ॥ . - 
प्ररु खात पुलकित गात, स्वाद सराहे आदर जनु जये । 

फल चारिहू फल चारि दहि परचारि फल सवरी दये ॥५॥ 


सुमन बरषि हरषे सुर, मुनि सुदित सराहि सिद्यत । 
केहि रुचि केहि छुघा सानुज मॉमि मॉगि प्रभु खात ६ 
प्रभु खात मॉगत, देति खचरी राम भोगी जाग के। 
'घुलकतत प्रसंसस सिद्ध सिव सन्कादि भाजन-भाग के ॥ 
चालक सुमित्रा कौसिला के पाहुने फल सागभ के। 
सुनु समुझ्ति तुलसी जानु रामहिं वल अमल अनुराग के ॥६॥ 


“रघुवर अचद उठे सबरी करि प्रनाम करि जोरि। 
हों बलि बलि गई पुरई संजु मनोरथ सोरि॥ 
घुरई मनोरथ स्वारथहु परमारथहु पूरन करी। 
अध अवगुनन्हि कौ कोठरी करि कृपा मुद-मंगल मरी ॥ 
तापस किरातिनि कोल झदु सूरत मनोहरि मन घरी। 
सिर नाइ आयछु पाइ गयने परमनिधि पाले परी ॥७६ 


सिय-खुधि सब कही नख सिख निरखि निरखि दोठ साइ। 


दे दे प्रदच्छिना करति प्रनाम न प्रेम अघाइ [१ 


अजित +न 4. 


अभु बिलाप सुनि कान बिकल भए बानरनिकर | 
! ' आई गयेउ हनुमान जिभि करुना महुँ बीर रस ॥ 


फेचट की प्राथना +- 


जिनको पुनीत बारि थारे सिर पे पुरारि, त्रिपथगरामिनि-जिसु बेद कह गाईके। 
जिनकी जोगींद्र मुनिईंद देव देह भरि, करत बिराग जप जोग मन लाईके। 
तुलसीं जिनकी धूरि परसि अहल्या तरी, गौतम सिधारे ग्रह गौनो सो लिवाईई। 
तेई पाये पाइके चढ़ाइ नाव थोए बिलु, ख्वैहो न पठावनी के हेहो न हँसाइक॥ 


शचरी से भट (अछूतोद्धार ) , कर 


सबरी सोइ उठी, फरकत बाम बिलोचन बाहु | 
सभुन सुहावने सूचत सुनि-सन-अगम उदाहु ॥ 
सुनि-अगम उर आनन्द, लोचन सजल, तनु पुलकावली । 
तृन-पनंसाल बनाइ, जल भरि कलस, फल चाइन चली ॥ 
मंजुल मनोरथ करति, सुमिरति विप्र-बरबानी भलती। 
ज्यों कलप-बेलि सकेलि सुकृत सुफूल-फूली छुख-फली |[१॥ 
प्रानप्रिय पाहुने ऐड राम लषन मेरे आाजऊु। 
जानत जन-जिय की म्दु चित राम गरीबनिवाजु ॥ 
सदु चित गरीबनिवाज आजु विराजि हैं गृह आइके। 
ब्रह्मादे संकर गौरि पूजित पूजिहो अब जाइके ॥ 
लहि नाथ हो रघुनाथ-बानो पतितपाचन पाइके | 
“डुहुं ओर लाहु अघाइ तुलसी तीसरेहु ग्रुन गाइके ॥२॥ 


दोना रुचिर रखे पूरन कनंद मूल फल फूल । 
अनुपम अमियहु तें अम्बक अवलोकत अनुकूल |॥ 
अनुकूल अबर अब ज्यों निज डिंभ हित सच आनिके । 
सुन्दर सनेह सुधा सहंस जनु सरस राखे सानिके | 
छन भवन, छुन बाहर विलोकति पन्थ भू पर पानिकें॥ 
दोठड भाई आये शबवरिका के प्रेम-पन पहिचानिके ॥श्ता 


तुलसीदास 


झ्वन सनत चली आवत देशि रूप३ +< 
सिथिल सनेह कहै, है सपना विधि दे 


हू 
दा, 
2३) +०, क्लर्ल्ऊ 


4 


सति भा के सपनो १ निहारि कुमार कि 

गहे चरन जे अघहरन नत-जन-पचर+२ ५. (5 ॥| 
लघु-भाग-भाजन उदधि उमस्यो लाभ गुप 

सो जननि ज्यों आदरी सानुज, राप्र ५३२५ हा ॥ 


व ॥4 । 
प्रेम पट पॉवड़े देत सुअरघ बिलोचर #. 


स्नम जज न्प्य प्क्ार 
ध्ग्रा प्य्‌ ण ह 


पद-पंकजात पथारि पूज पंथ पर ५ 
फल फूल अफुर मूल घेरे सुधारि छ ६ 
प्रभु खात पुलकित गात, स्वाद सराहे छ, जप 
फर्ल चारिदू फल चारि द॒हि परचारि प्र कि द 
हू 


सुमन बरषि हरषे सुर, मुनि मुददित ३ रे 

केहि रुचि केहि ऊुधा सानुज मेष फेर ; 

प्रभु खात मॉबत, देति सचरी राम ६ हे पे 

पुलकत असंसत सिद्ध सिव सनकादि स् ञ 

चालक सुमित्रा कौसिला के पहुने झा 

सुनु समुर्मि तुलसी जानु रामद्दि बस आओ 

'रघुबर अचूइ उठे सबरी करि हम है शा के 

हों बलि वलि गई पुरई मंकुक पा... को; 

घुर मनोरथ स्वासर्थहु "९ डे ॥. धघाता। 

अथ अवशगुनन्दि की कोठरी कि. #ई ... पा॥ 

तापस किरातिनि फोल रई मूरति री , ै। 
_ सिर नाइ आयछ पाई || 


(सय-सुधि सब कद्दी नख ध् 


किन 


दे दे प्रदल्छिना पर हि 


कतार 222 


काइय-मब्दा किनी 


अतिप्रीति मानस राखि रामहि, राम-बामहैं सो गई। 
* तेहि मातु ज्यों रघुनाथ अपने द्वाथ जलअंजलि' दई॥ 
छुलसी-भनित सवरी-प्रनति, रघुवर अ्रकृति करुनामई। 
गावत, सुनत, समुकत भगति हिय होय प्रभुपद नित नई ॥4) 
इचुमान्‌ की कायतत्परता , 
# जो हों अब अनुसासन पावों (४ 
>> त्तौ चन्द्रमहिं निचोरि चेल ज्यों आनि सुधा सिर नावों ॥ 
के पाताल दलों ब्यालावलि अम्ृत-कुएड महि लावों। 
भेदि भुवन करि भान्र बाहिरो तुरत राहु दे तावों॥' 
बिवुध-बैद बरमस आनों घरि तौ प्रभु अच्चुग कद्दावों ॥! 
पटकों मीच नीच मूथक ज्यों सबहि को पापु बंद्वार्बो ॥ 
तुम्दारिहिं, कृपा प्रताप तिद्दारेद्दि नेकु बिलम्ब न लावों। 
दीजे सोइ आयसु तुलसी प्रभु जेद्ि तुम्दारे मन भावों ॥ 


डक 


खुमिन्ना का त्याग 
सुनि. रन घायल लपन परे हैं। 
स्वामि-काज संग्राम सुभट सों लोहे ललकारि लरें हैं। 
सुबन-सोक ' संतोथ' सुमिन्रद्दि रघुपति-भगति परे हैँ। 
छिन ' छिन' गात सुखात छिनद्दि छिन हुलसत द्वोत'हरें हैं ॥ 
कपि सों कदृति सुभाय अंब के अंबक 'ंबु भरे हैं। 


रघुनंदन  बिछु बंघु कुअवसर जद्पि घलु दुसरे हं॥ 
तात ! जाहु कपि सैँग” रिपुसूदून उठि कर जोरि खरे ६ । 
प्रमुदित पुलकि' पेंत पूरे जनु बिधिबस 'सुढर ढरे ई॥ 
अब-अनुज-गति लखि पवनज भरतादि गलानि भरें हैं । 
तुलसी सब' समुझाइ मातु तेदि समय सचेतः करे' हं॥ 
बिनय 
पे (१ ) माधव | मो समान जग माहीं। 
सब निधि हीन, “ मलौन, दीन अति लीन-बिषय कोउ नाहीं | 


फ्क् 


ब्थ, 


रे तुरूसीदास 
रत 
- “तुम, सम हेंतु-रहित-कृपालु आरत-द्वित, इसह्ठिं त्यागी [0 
में दुख सोक-बिकल कृ लु | केहि कारन दया न लागी 
नाहिंन कछु अ तुम्हार, अपराध मोर मे म्ञाना। 
शान भवन तनु दिएहु, नाथ | सोउ पाय न मैं प्रभु जाना ॥ 
बेनु करील, श्रीखड बसंतदि दृषन मूषा लगावे। 
सार-रदह्दित, हतभाग्य सुरभि पल्‍लव सो कहु 'कहेँ पावे ॥ 
सब प्रकार में कठिन, मझदुल हरि, दृढ़ बिचार जिय मोरे। 
तुलसिदास प्रभु मोह-स्खला छुटिहि तुम्दार  छोरे ॥ 
(२) हरि तुम बहुत अलुग्रह कोन्हों। 
साधन-घाम बिबुध-दुलभ तन्न मोहि कृपा करिं दीन्हों॥ 
कोटिहुँ सुख कहि जायें नश्रभु के एक एक उपकाए। 
तदपि नाथ कछु और मॉांगिहों दोजे परम उदार ॥ 
विषय-बारि मन-मीन भिन्न नहिं दोत कबहुँ पल एक । 
तात॑ सहिय विपति अत्तिदारइन जनमत जोनि अनेक ॥ 
'कृपा-डोरि, बंसी-पद-अकुस, पर॒स प्रेम-मदु-चारो। 
द्विय विधि बेधि हरहु मेरो ठुख, कौतुक राम तिहद्दारो ॥ 
हैं सति-बिदित उपाय सकल, सुर केंदि केहि दीन निहोर ? 
तुलतिदास यहि जीव मोइ-रजु जोइ वॉध्यो स्रोइ छोरे॥ 
'रणाग़त की रतक्ता की चिन्ता ह 
/ मेरी सब पुरषघारथ आाको। 
जिपति-बेंटावन बंधु-बाहु विन करों भरोस्रों काको£ 
सुन सु्रीव १ सॉचू मो सन फेरथो बदन विघाता। 
ऐसे समय ' समर-संकट हो तज्यो रूषन सो 'भ्राता ॥ 
गिरि कामन जेहेँः साखा-संग, हो पुनि अनुज-संघाती । 
है है कद्दा बिभमीषन की गति, रही सोचि भरि छाती ॥ 
दोहे 


घट री ० 
४“ राम-तास-मरनिं-दीएप धरु, जीह-देहरी द्वार। 


फाग्य-मन्दाकिनी घ८. १ 


तुलसी भीतर बाहिरी जौ चाहसि उजियार ॥१॥ 
राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस। 
वरषत बारिद-बूँद गहि, चाहत चंडढ़न अकास ॥श॥ 


रे मन | सब सों निरस है, सरम राम सों होहि । 
भलो सिखावन देत हैं, निसि दिन तुलसी तोहि ॥३॥ 


ज्यों जग बेरी भीन को, आषु स बिनु बारि । 

: ता तुलसी रघुबार बिल, गति ओपनी बिचारि॥०ा 
जे जन रुखेविधयरस, चिकन रामसनेह । 
छतुलसी ते प्रिय राम को, कानन बसहि कि गेह ॥५॥ , 
तुलसी श्री रघुबीर तजि, करे भरोसो और । 
छुख संपत्ति को का चली, नरकहु नाही ठौर ॥६॥ 
बिंध न ईंधन पाइए, सायर जुरे न नीर। 
पर उपास कुबरघर, जो बिपच्छ रघुबीर ॥3॥ 
घरषा को गोबर भयो, को चहे, को करे प्रीति १। 
घुलसी तू अनुभवहिं अब, रामबिमुख की रीति ॥८॥ 
छुलसी ममता राम सों, समता सब संसार । 
राग न रोष न दोष दुख, दाल भये भव पार ॥६ध॥ 
घुलसी राम कृपालु सों, केहि छुनाउ ग्रुन दोष । 
होय दूबरी दीनता, परम पीन _ संतोष ॥१०॥ 
छुलप्ती राभहु तें अधिक, रामभक्त जिय जान | 
ऋतिया राजा राम मे, धनिक सए हनुमान ॥११॥ 
विन्नु सतसंग न हरिकथा, तेहि बिन्रु मोह न भाग । 
सोह गये बिच रामपद, होय न हद अनुराग ॥११२॥ 

“बिनु बिस्वास भगति नहिं, तेहि विज्वु व्रवहिं न राम । 
रामकृपा बिन सपनेहु, जीव न लह विश्राम ॥१३१॥ 


उनन्‍्य, पाप, जस, शअजस के भावरी भाजन भूरि । 


कल्छ जाओ ०». ४. 


तुरुसीदाल 


संकट तुलसीदांस की, राम करहिंगे दूरि ॥१४॥ 
सूधे मन, सुधे बचन, सूधी सब करतूति । 
._ [तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर-प्रेम-अ्सूति ॥१५॥ 


रामचरित राकेस कर, सरिस सुखद सब काहु। 
सजन-कुमुद चकोर चित, हिंत बिसिष बड़ लाहु ॥१६॥ 


शानी, तापस, सूर, कवि, कोविद ग्रुवआगार । 
केहि के लोभ बविडबना, कीन्हि न यहि संसार ॥१७॥ 
अवसर कौड़ी जो चुके, बहुरि दिए का लाख १ 
दुइज न चंदा देखिये, उदौ कटद्दा सरि पाख ॥१८७ 
तुलसी जग जीवन अहित, कतहुँ कोड हित जानि । 
सोषक भानु कृसानु महि, पवन एक घन दानि ॥१९॥ - 
तुलसी अपनो आचरन, भलो न लागत कासु । 
तेहि न .बसात जो खात नित, लहसुनहू को बासु ॥२०॥ 
ग्रह, भेषज, जल, पवन, पट पाइ कुजोग सुजोग । 

:/ होइ कुबस्तु सुबस्तु जग, छखद्िं सुलच्छन लोग ॥२१॥ 
तुलसी जे कीरति चहहिं, पर की कीरति खोइ । 
तिनके मुंह मसि लागिहे, मिटिहि न सरिहँ घोइ ॥२२॥ 


परद्रौही, परदार-रत, परधन, पर-अपवाद । 
ते नर पॉवर पापसय, ठेंद् घेरे मजुजाद ॥२३॥ 


/ झारदूल को सांग कर, कूकर की करतूति॥ 
तुलसी तापर चाहिए, कीरति बिजय बिभूति ॥२४।॥ 
जूमे ते मल वूमिबो, भली जीति तें दारि । 
ठहके ते डहकाइबो, भलो, करिय. बिचारि ॥*णा। 
पेंट न फूलत बिनु कहें, कहत न लागत ढेर । 
सुमति बिचारे बोलिये, समुक्ति कुफेर सुफेर ॥२६॥ 
सूर सस्झृर करनी करहिं, कद्दटि न जनावहिं आपु । 

5» विद्यमान रन पाय रिपु, कायर करई प्रलापु ॥२णजा! 


काब्य-मन्दाकिनी 


और दो-एक और भी कवि हैं । बिद्दारी में कवित्व शक्ति पूर्ण है किखु ४ 
कुछ छिष्टता लिए हुए दहै। इन्द के दोहे सीधे साथे अभिधा शक्िमूक्त' 
उनके पढ़ने से बुद्धि को कुछ गति नहीं मिलती । किन्तु रहीम की कविता 
दोनों से एक विशेषता रखती है। उनमें कवित्व की सहचरी व्यज्नाओ 
ओर प्रसाद भी । उसमें सब सहज,में समझ भी. सकते हैं और साथ ही ॥' 
भी धुन सकते हैं । यही कारण है। उसका प्रचार क्षेत्र बहुत व्यापक है। 
रहीम ने जितना फारसी में लिखा हें उससे अधिक हिन्दी में हे 

खड़ीबोली की रंचना मिलती है और बहुत सुन्दर । मदनाष्टक उनकी एक पुस्तक 
खड़ीबोली की रचना है। उन्होंने संस्कृत, द्विन्दी, फारसी तीनों को एक ७ 
जोड़ कर भी खढ़ीबोली में कविता की है, जो मनोरजन की बहुत सुन्दर सामग्रर 

रहोम की भाषा अवधो हैं। नीति और ज्ञान के अतिरिक्त भक्ति, घम 
अशगार रस पर भी उनक्री कबिता मिलती है। उनकी लिखी पुस्तकें ४ 
प्रसिद्ध हैं-- 

बरवै-नायिका-भेंद । 

मदनाष्टक । 

रासपंचाध्यायी-- अप्राप्य 

श्वगारसोरठा । क्र 

रहीम-सतसई--केवल २६९ दोहे उपलब्ध हैं। . 
खटकौतुकजातकम्‌-ज्योतिष शाज्न सम्बन्धी एक संस्क्रत भाषा की रचना। 

तुलसीदास-जी से भी वे पूर्ण परिचित थे, केवल परिचित ही नहीं, भर 
उनके पूर्ण भक्त भी ये। वे ७२ वर्ष तक इस लोक में रहें और सं* १६८“ 
स्वगेंधाम सिधारे । 


पमपआाकंराकायकका-मकानणक फायर, 
दोहे 
रे 
नी 


समय दसा कुल देखि के, लोग करत सनमान | 
“रहिमन! दीन अनाथको, तुम बिन को भगवान ॥१॥ 


धूरि उद्घधावत सरीस पर, 
जेहि रज सुनि-पत्नी तरी, 


- जो गरीब सों हित करे, 
कहा सुदामा बापुरो, 


. भावी ऐसी प्रवल है, 
भावी काहू ना दही, 
जो 'रदीम” भावी कतौं, 
राम न जात हरिन संग, 
संत्तत संपति जानि के, 
दीनवन्धु विनु॒दौन के, 
दीन सबन को लखत है, 
जो रद्दीम दीनहिं लखे, 
जो विषया संतन तजी, 
ज्यों नर डारतबमनकरि, 
मागें घटत रद्दीम पद, 
तीन पेग बसुधा करी, 
तरुवर फल नहिं खात हैं, 


कद्दि रहीम! पर काज-हित, 


कहु रहीम कोहि काज । 
सो. हूँढत गजराज ॥२॥ 
घनि 'रहीम! वे लोग। 
कृष्ण मिताई जोग ॥१॥ 
केहि रहीम यह जान। 
दही एक भगवान ॥णधी। 
होति आपुने हाथ। 


सीय न रावन साथ ॥णा 


'सब को सब कुछ देह । 
को रहीम सुधि लेइ ॥६॥ 
दौनदिं लखे न कोइ। 
दीनवन्धु सम  होइ ॥०॥ 
मूढ़ ताहि. लपटात | 
स्वानु स्वादु सों खात ॥«॥ 
कितो करो बढ़ि काम । 
तऊ  बावने , नाम ॥९॥ 
सरवर पियद्विं न ॒पानि। 


सम्पति सुचहि छुजानि ॥१०॥ 


दुरदिन परे “रहीम” कहि, भूलत ,सब पहचानि । 


»“ सोच नहीं बित हानि को जो न दहोय हित हानि ॥११॥ 


> जो 'रहीस” विधि बड़॒ किये, को कहि दुृषन काढ़ि। 


चन्द्र दूबरो कूबरो, 


तऊ नखत ते बाढ़ि ॥१२॥ 


सर सूखे पंछी उड़ें, औरे सरन  समाहिं। 


दीन मीन बिन पच्छ के कहु “रहीम? कह जाहि ॥११॥ 


“तब ही रूग जींवो भलों, दीवो परे न धीम। 


बिन. दीवो जीबो जगत, इमहिं न रुचे रहीम! ॥१४७॥ 


रहा 


काइ्य-मन्दाकिनी , इ: 


'पहिमन! दानि दरिद्रतर, तेऊ जाचिबं. जोग। 
ज्यों सरितन सूखी परे, कुंबों खनावत लोग ॥१४॥ 
'र्‌हिमन! देखि बढ़ेन को, लघु न दीजिये “डारि। 
जदााँ काम आवै सुई, कद्दा करे तलवारि ॥१६ 
“हिमन! अति न कीजिए, गहि रहिए निज कानि। 
अतिसे फूल सहिजनी, डार पात कै द्वानि ॥१७/ 
यढ़ें पेंट के भरन में, है “रदीम! दुख बादढ़ि । 
याते द्वाथी इद्दरि के, दिये दाँत द्वे काढ़ि ॥१4 
संग । 


कहु रहीम? 'कैसे नि्भे, बेर केझ कर 
आ्ंग ॥१९%' 


थे डोलत रस आपुनो, उनके फाटत 
खीरा के सिर काटि के, मलियत नमक लगाई । 
“रहिमन! करुये सुखन के, चंहिए यही. सजाइ ॥२०॥ 
“रहिमन! राज सराहिये, ससि-सम सुखद जो द्ोय। 
८ कहा बापुरो भाव है, तप्यो तरैयनि खोय ॥९१॥ 


: “रहिमन'ः कहदत सुपेट सों, क्‍यों न भयो त. पीढि । 
रौीते. अनरीते करत, भरें. बिगारत दीठि ॥९३४ 
कुसंग । 


जो 'रहौमः उत्तम प्रकृति, का करि सके 
भुजंग ॥२३१॥ 


चन्दन विष व्यापत नहीं, लपिटे. रद्दत 
ज्यों 'रहीम” गति दीप की, कुल-कपुतत गति सोइई। 

योर उजियारो लगें, बढ़े. अधेरो होय ॥९%४ी 
छोटेन सों सोहें बढ़े, कद्दि रहीम! यहद्द लेख । 
सहसन के हय बॉघियत, ले दमरी कै मेख ॥९२ 
अनुचित उचित “रहीम” लघु, करदिं वड्ेन के जोर | 
ज्यो ससि के संयोग ते, पचवत आगि चकोर ॥९६॥ 
धनि “रहीम” जल पंक कहेँ, लघु जिय पियत'अघाय | 

उदधि वबाई कौन है, जगत 'पियासो जाय ॥२ण। 


ना 


|| 


का 


| 


य १५ 


*<रहिसन” नीचन संग बसि, लगत कलंक न काहि।॥ 
दूध कलारिन हाथ लरुखि, मद समुमभहिं सब ताहि ॥२८७ 
शुन ते लेत 'रहीम” जन, सलिल कूप ते काढ़ि। 
कूपहुँ ते कहुँ होत है, मन काहू---कर« बाढ़ि ॥२९७ 
“रहिमन”! वे नर मरि जुके, जे कहुँ मांगत जाहिं। 
उन ते पहिले वे म॒ुये, जिन सुख निकसत नाहिं॥६०७ 
धन दारा अरु सुतन में, रदहदत लगाये चित्त | 
क्यों “रहीम” खोजत नहीं, गांढ़े दिल कर मित्त ॥३१॥ 
अब “रहीम, सुसकिल परी, गाढ़े दोझ काम । 


सोचे से तो जय चही, भूंठे मिले व राम ध३१॥- 


“रहिमन! लाख भली करो, शअ्रयुनी शअगरुन न जाइ। 
सग सुनत्त पय पियत्त हूँ, सॉप सहज धघरि खाइ ॥३३॥ 
“रहिमन” त्तीन प्रकार ते, हित अनहित पहिचानि। 
परबस परे, परोस बसि, परे मामिला जानि 0३७७ 
सीत हरत तम हरत नित्त, भुवन भरत नहिं चूक । 
“रहिसन” तेहि रबि को कहा, जो घटि लखे उल्लूक ॥३५॥ 
कागज को-सो पूतरा, सहजहिं में घुलि जाइ। 
“रहिमन” यह अचरज छरखौ, सोऊ खैँचत बाइ ॥६६॥ 
बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोइ। 
रिहिसन! बियरे दूध को, से न माखन होइ ॥३२७॥ 
सथत-मथत माखन रहे, , दही मही बिलगाइह। 
“एहिसन! सोइ मीत है, भीर परे ठहराइ ॥श्दा 
“रहिसन! निज सन की व्यया, सन ही राखौ गोय। 
सुमि अठिलेदें लोग सब, बवॉटि न लेंहें कोय ॥३९॥ 


अब “रहीम” चुप करि रहिउ, समुन्चि दिनन कर फेर । 
जब 'नीके दिन आहहें, बनत न लगिहें बेर ह४«] 


रहीम 


6 


काब्य-सन्दाकियी 


'रदिमन! बिपदा हू भली, जो थोड़े दिन होइ। ] 
हित अनदहित या जगत में, जानि परत सब कोइ ॥४ 
साथु सराहे साधुता, जती जोखिता जाव। 
'रहिमन!ः सॉँचो सूर को, बेटी करे. बखान॥इर॥। 
नयों 'रहीम”ः सुख होत है, उपकारी के अग। 
बॉटन वोरे के लगें, ज्यों मेंहदी को रंग ॥४३॥ 
आँग सुकुरि न को गायों, केंद्वि न त्यागियों साथ। 
मेंगित आगे सुख लक्यो, ते “रहीम” रघुनाथ #४४) 
छुमा बढ़न को चाहिये, छोटन को उत्पात । 
का “रहीम” दरि को घव्मो, जो भ्रगु मारी लात ॥४५॥ 
जब लगि बित्त न आपुनो, तब लग्रि मित्र न कोइ। 
“रहिमन! अम्बुज अम्बु बिनु, रवि ताकर रिए्र द्योइ ॥४६॥ 
'रहिसन” बात श्रगम्य के, कह्दन सुन्न के नाहिं। 
जो जानत सो कद्दत नहि, कहृत सो जानत नाहें ॥४०७॥ 
बरु “रहीम? कानन बसों, असन करिय फल तोई । 
बन्धु मध्य गति दीन द्ले, बसिबो उचित न कोइ ॥४८॥ 
'रहिमन! में या पेंट सो, बहुत चहेंदें समुझाइ। 
जो तू अनखांये रहे, कब कोऊ श्रनखाइ ॥४%॥ 
“रहिमन” घरिया रहेँट कहें, त्यों भोछे के डीठि। 
रीतिहि सन्मुख दोती हैं, भरी दिखावे पीठि ॥५०॥ 
“रहिसन! ओछे नरन ते, तजो बेर अरु श्रीति। 
काटे चाटे स्वान के, डुहूँ भेति विपरीति ॥५१॥ 
“रहिमन! बहु भेषज करत, व्याधिःन छोड़ति साथ । 
स्तम मृग बसत अरोग घन, हरि अनाथ के नाथ ॥५२॥ 


“'रहिमन!ः उजली ग्रहृति को, नहीं नीच कर संग | 
करिया बासन कर गहें, करिखा लागत श्रेग ॥५३॥ 


रह 
खेर खून खाँसी खुसी, बैर प्रीति सद-पान | 
“रहिमन! दाबे न दबे, जानत सकल जहान ॥५४॥ 
जेसी परै सो सहि रहे, कहि “रहीम” यह देह। 
घरती द्वी पर परत सब, सीत घास अर मेंह ॥५५॥ 
सवेया 
दीन चहे करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम” टरे नहिं टारे; 
उद्यम पौरुष कोने चिना धन आउवत आपुर्दि हाथ पसारे ॥ 
देद इँसे अपनी अपनी विधि के परपंच न जात बिचारे। 
रैेटा भयो बसुदेव के धाम औ दुँदुसि बाजत नंद के द्वारे ॥ 
छ्प्पय 
कबहुँक ख़ग स्रग भौन कबहुँ मर्कटतनु धरि के 
कवहुंक खर-तर असुर-नागन्मय आकृति करि कै॥ 
लटवत्‌ रख चौरासी स्वॉय धरि घरि में आयो ( 
हे त्रियुवन के नाथ। रीस को ककछ्ू न पायो ॥ 
जो हो प्रसन्न तो देहु अब सुकति दान माँगहु बिहँस । 
जो पे उदास तो कहहु इह सत घरु रे नर स्वॉग अस ॥ 
धनाक्षरी 
हैं तन, पेट चाहे छुदन, मन चाहत है घन, जेती संपदा सराहिबी | 
कहाय के 'रहीम” कहै दीनबंघु, आपनी-बिपत्ति जाय काके द्वार काहिबी ॥ 
' खायो चाहे, उद्यम बनायो चाहें, कुडुुँ जियायो चाहे काढ़ि घुन लाहिबी 
हमारी जो पे औरन के कर डारो, ब्रज के बिहारी तो तिहाारो कह साहिदी ॥ 





कक ह् (4 

श्हारए्लह्ल 
'हारीलाल हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ श्ंगारी कवि हैं। उन्होंने बहुत थोड़ा लिखा 
[| इतने मारे का, कि इस थोड़े से ही उनकी गणना हिन्दी के नवरत्न 
में की जाती है। काव्य का.वास्तविक और प्रधान उद्देश्य है इस ५ 
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काब्य-मन्दाकिनी 


और दुःखपूण संसार को मधुर बनाना, उसके अन्दर रस सौंचना श्रौर. 
दुःख और झत्यु को सुख और अम्त का रूप देना। इसी लिये काव्य में * 
रस को सब रखसों में ऊँचा आसन दिया गया हे। बिहारीलार्ल ने शंगार « 
जिस खूबी से वर्णन किया है, वेसा आज तक कोई भी कवि नहीं कर 
उनकी रचना का नाम विहारी-सतसई है और वह प्रायः सब कौस 
रस से ओतप्रोत हे । कुछ थोड़े दोहे ऐसे भी हैं. जिन में वेराग्य और « 
का उपदेश मिलता हे और वह भी अनुपम और अ्रद्धितीय | एक : 
देखने में छोटा किन्तु नावक के तीर की भाँति गम्भीर घावः के! , 
अर्थ अमित और आखर थोरे” का उदाहरण है । यही कारण हे कि बिहारी - 
पर आज तक जितनी टौकाएं-हुईं हैं. उतनी किसी भी हिन्दी अथवा «७ ; 
रचना पर नहीं | वह सचमुच इतना गम्भीर सागर है कि उसमें जिए 
डुबकी लगाई जॉयगी, उतने ही मोती मिलेंगे, इन मोतियों का मिक्ता/ 
बंद ही नहीं होगा। ह 

इन मोतियों को, साधारण जनसमाज की कौन कहें, बढ़े बढ़ें हिंद 
संस्कृत के कवियों ने अपना करठहार बनाया हे, सूरति मिश्र, ष्ण, 
चन्द्र ( सुलतान पठान ), लल्लूलाल, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और अम्बिकादां 
पप्मसिंद शर्मा, इृष्णविद्दारी मिश्र ये सब ऊँचे कवि और शआल्तोचक गे 
हैं, इन सब ने विहारी के इन दोहों को अपनाया है और उन पर सुन्दर 
लिखी हें । इन दोहों के दो-एक पयानुवाद संसक्षत और उर्दू में भी! 
हैं। विहारी सतसई के दोहों का कम पहले कुछ और था। आजमा 
गजेव के बेंटे हिन्दी के बहुत प्रेमी थे। इन दोहों को वर्तमान रुप 
दी दिया दे । 

कवि बिद्दारौलाल ने अपने दोहों की रचना का आधार शआर्या£ 
गाया सप्तशती, विशह्टनितम्बा अमरुशतक आदि संरुक्ृत कार्यों से 
परन्तु इसमें उनकी पतिभा ने चार चाँद लगा दिये है ।.ऋ्दी कहीं 
दोढें संस्कृत के पद्मों से भी सुन्दर बन गये हैं। 


४ मु पिहारीलाल 


बॉ 


विहारीलाल का जन्म ग्वालियार के निकट बसुआ गोबिन्दपुर गाँव में हुआ ४ 
6॥ वे चौबे ब्राह्मण थे। लगभग वि० १६६० उनका जन्म संबत्‌ है और 
9२० मृत्यु संवत.। आचाये केशवदास उनके कविता-गुरु थे। वे अधिकतर 
[रा अपनी ससुराल सें हो रहा करते थे । पहले उनका कुछ दिन शाहजहा 
साथ सम्पर्क रहा फिर आगरे में महाराज जयसिंह के यहा रहने लगे। 
सई की रचना जयसिंह की ही प्रेरणा का फल है। उनके यहा से उन्हें एक 
गरफौ प्रतिदिन पुरस्कार स्वरूप मिला करती थी । 
' बिद्दारीलाल का शास्त्र और प्रकृति का अध्ययन बहुत'गम्भीर था। उनकी 
पाग्रज और वुन्देलखएडी ह--ओजस्विनी और अलझ्ढारपूर्ण | शान्तरस 
गग्य और नीति के दोहे पढने से जान पढ़ता है, वे मतमतान्तरों स्रे बहुत 
वे उठे हुए थे और साम्प्रदायिक कलह उन्हें नहीं भाता था। 


दोहे 

_ मेरी भव-बाधा हरौ, राघा “नागरि सोथ। 
जा तन की माई परे, स्याम हरित दुति होय ॥१ री 
मोहनि सूरति स्याम की, शअ्रति अद्भुत गति ओय । 
बसति सुचित्त अतर तऊ, प्रतिविम्वित जग होय ॥२॥ 
सखि सोहति गोपाल के, उर गुजन की माल । 
बादर लक्षति मनो पिये, दावानल की ज्वाल ॥३॥ 
नाथि अचानक ही उठे, दिन पावस बन मोर। 
जानति हो नन्दित करी, यहि दिसि नमंद-किशोर ॥४॥ 
प्रलय करन वरषन लगे, जुरि जलवर इक साथ | 
सुरपति राव दरथो दरषि, गिरिधर गिरिधर द्वाथ ॥५॥ 
सोहइत ओडढ़ें पीत पट, स्थाम सलोने गात ई 
सनो चीलसनि-सेल पर, आतपु परबो , प्रभात ॥६॥ 

- अधुर धरत हरि के परत, ओठ डी5 पट जोति ॥ 
हरित बाँस की बॉछरी, इन्द्र-यनुष-रंणग होति ॥०॥ 


काय्य- मन्दाकिनी 


| नीच हिय हलसी रहे, गंदे गेंद को पोत ! 
ज्यो-ज्यौ माथे मारिये, त्वौ-्ल्यौ ऊँचो ' होत ॥८॥ 
क्यों न भोछे नरन सो, सरत बढ़न के काम । 
मढ़ी दमामो जात कहँँ, कहदि चूदे के चाम, ॥६। 
कोटि जतन कोऊ कर, परे न प्रकृतिहि बीच। 

/ज-बल जल ऊँचे चढ़े, तऊ नीच को नीच ॥१० 
लड्ष्वा लौ प्रभु कर गहे, निगुनी शुन लूपटाय । 
बह गुनी कर ते छुटे, नियुनीये * हैं. जाय ॥११॥ 
उसह दुराज प्रजानि को, क्‍यों न बढ़े श्रति दंद । 
अधिक अ्रघेरों जग करें, मिलि मावस रवि चन्द ॥११॥ 
बसे बुराई जादु तन, ताहि. को सनमान। 
भलो भलो कहि छोड़िये, खोटे. अहृ>-जप+दान ॥१३॥ 
कहे इह्े सब लति समति, इहैे सयाने.. लोग । 

- तीन दबावत निस्क ही, पातक राजा. रोग॥१७॥ 
बड़े न हूजे गुनन बिन, बिरद॑ बढ़ाई. पाय। 
कहत घतुरे सं कनक, बहनों गढ़ो ने जाय ॥१५॥ 
गुनी गुनी सब कोड कहे, निमुनी गुनी न होत। 

' 'पन्णे कहूँ तर शर्क ते, अई समान. उद्ोत ॥१६॥ 
संगति सुमति न पावही, परे कुम्ति के थंध। 
राखे मेत्ति केपूर में, हींग ने दोत. खु॒र्गंध॥१णा 
संत हँसत कर तारे ९, नायरता- के, नाँव । 

- गयो गरव गुन को सब, बस गंवारें गांव ॥१८॥ | 
नर की अरु नल-नौर के, गति एके करि जोइ । 
जेतो नोचो है चक्षे, तेतो ऊँचो. होह ॥१९ ॥ 

< उद्त चढ़त उम्पत्ति-सहिल, भन सरोज बढ़े जाय। 
घटत-घटत कर फिरि घटे, बह समूल  कुम्हिलाय ॥२०॥ 

$ ०४४ 


बिद्ारीकर 


'जो चाही चटक न घट़े, मैलो होय न मित्त । 
स्‍ज राजस न छुवाइये, नेह. चीकने चित्त ॥२१॥ 
मीत न नीति गलीत है, जो घरिये घन जोरि। 
खाय खरच जो जुरे, तो जोरिये.. करोरि॥रशा। 
अरे परेखो को करे, तुही बिलोक बिचारि। 
किहि नर किहिं सर--राखियो, खरें बढ़े पर पारि ॥२३४ 
कनक कनक तें सौगुनी, मादकता अधिकाय। 
चा खाय बौरात है, या पाय बौराय प्र 
चुरो छुराई जो ते, तो चित खरो सकात। 
ज्यों निकलंक मयंक लखि, गने लोग” उत्पात ॥२०॥ 
अर हंस ण नगर में, जेयो आप बिचारि। 
कागनि सो जिन प्रीति करि, कोकिल द्‌ई बिडारि ॥२६४ 
को कहि सके बंडन सो, लख बड़ी हू. भूल। 
दीने दई ग्रुलाब को, इन डारन वे फूल ॥२ज७ 
फर्‌ ले सूचि सराहि के, सवे रहेँ गदि भौन। 
गंधी अध गुलाब को, गेंवर३ गाहक कौन 0३८४ 
(को छूट्यी यहि जाल परे, कत कुरग अकुलात । 
ज्यों-ज्यों सुरभि भज्यो चहत. त्यॉ-त्यों उरफ्कत जात ॥९२४॥४ 
दिन दस आदर पायके, करें ऊँ आपु पखान । 
जौलों काग सराध-पख, तौलौं तो. सनमान ॥॥३०॥ 
/ सरत प्यास पिंजर परो, सुवा दिनन के फेर। 
आदर दे दे बोलियत, वायस बलि की बेर ॥३१॥ 
जाके-एकी एक हू, जय व्यवसाय न कोय। 
सो निदाघ फूले फडे, आक डहड्हो द्ोय ॥३२॥ 
नहिं. पावस ऋतुराज यह, सुनु तरबर मति भूल । 
अपत भये बिन पाइहै, क्‍यों नव दल फल फूल ॥३३४ 


काब्य-मण्दाकिनी 


सीतलता रु सुगंध कीं, महिमा घटी न मूर। 
पीनसवारे जो तज्यो, सोरा जानि कपूर ॥१ण)। 
जो सिर धरि महिमा मद्दी, लहियत राजा-राव। 
प्ररतत जड़ता आपनी, मुकुट पहिरियत पाव ॥३५॥ 
चले जाहु क्यो को करत, हाथिन को ब्यौपार। 
नदि जानत या पुर बसत, घोबी ओड़ कुम्हार ॥१६॥ 
जगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जान्यो नाहिं। 
ज्या ओऑखिन सब देखिये, आंखि न देखी जाहिं ॥१५॥ 
जप माला छापा तिलक, सरे न एकौ काम । 
मन कॉँचे नॉचे बृथा, सेचे रोचे राम॥रेथ॥ 
: यह जग कॉचो कॉच से, में समभधो निरधार। 
प्रतिविस्थित लखिय जहों, एके रूप पअपार ॥२९॥ 
बुधि अनुमान प्रमान स्रति, किये नीठी ठद्दराय । 
सूछम गति प्रतबरह्म की, अलख लखी नहिं जाय ॥४०॥ 
तौ छमग्रि या मन-सदन में, हरि आंवे किहि बाट । 
बिकट जठे जौलों निपट, खुले म कपट-कपाट ॥४१॥ 
सजन कह्मौँ तासों भज्यो, भर््यों न एको बार। 
दूर भजन जासों कह्यौ, सो तू भज्यो गंवार ॥४१९॥ 
दूरि भजत प्रभु पीठि दे, ग्रुन बिस्तारन काल । 
।अगटत निगुन निकट दी, चंग-रंग गोपाल ॥४३॥ 
' जात-जात बित होत है, ज्यों जिय में संतोष । 
होत-द्ोत त्यों होय तो, होय घरी में मोष ॥*श। 
नीकी दई अनाकनी, फीकी परी, गुहारि। 
'तज्यो मनों तारन-विरद, बारक वारन तारि॥४शा 
दौरघ सॉंस न लेदि दुख, सुख साई नहिं भूल। 
दई दई क्‍यों करत हैं, दई दई सु कुबूल ॥२६॥ 


डरे ठुन्द्‌ 


+»थोरेई शुन रीसते, विसराई वह बानि। 
तुमहूँ कान्ह सनों सये आज-कालि के दानि ॥४ज। 
' कब को टेरत दीन है, द्ोत न स्याम सहाय । 
तुमहू लागी जगतगुरु, जगनायक जयग-बाय ॥४८॥ 
घर-घर डोलत दौन है, जन-जन जॉचत जाव। 
दिये लोभ-चसमा चखन, लघुदट्टू बड़ी लखाय ॥४९॥ 
/ जो अनेक पतितन दियो, मोहू दीजे मोष। 
तो बाँधोँ अपने गुनन, जो बंधि ही तोष ॥५-०४ 





द्दन्द्ु 

ध्रून्द! के नीति के दोहे बहुत विख्यात हैं । उनके पढने से जान पड़ता है, 
। एक बहुत बड़े अनुभवशील व्यक्ति थे । उनकी कविता में जनसाधारण के लिए 
प्राचार शिक्षा के साथ ही मनोविनोद की भी पयाप्त सामग्री है। सीधी सादी 
ततें किन्तु जबानी याद रखने की, और भाषा विल्कुल सीधी, पढ़ते ही झट 
उमझ में आने वाली, न कहीं अथ छ्लिष्टता और न कहीं साव-दुरूदता । 

उनका जन्म सं० कुछ निश्चित नहीं। हिन्दो इतिहास लेखक लगभग 
)७४२ का अनुमान करते हैं। जन्म उनका कहीं मधुरा के पास हुआ था। वे 
हले औरंगजेब के दरबारी कवि थे । कुछ काल बाद उनके पोते अजीमुश्शान 
$ कवि रहे । अजीमुश्शान उदूं और हिन्दी का एक बहुत अच्छा कवि दो 
गया है । बन्ञाल बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी उसके सिपुद थी। बन्द के 
पाथ उसका बहुत प्रेम था। ब्रन्द॒ ने सत्तसई की पुरुतक उसके आश्रय में ही 
लेखी थी । भाव पंचाशिका और >ंथ्गारशिक्षा नाम की दो पुस्तकें और भी 
गन्द के हाथ की लिखी बतलाई जाती है किन्तु बहुत खोज के बाद सी+वे अब 
तक नहीं मिल सकीं । बन्द की कविता प्राय. संस्‍्क्रत की सूक्षियों और राजनीतिद 
छोकों के आधार पर है। 
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कृष्णगढ़ नरेश महाराज राजसिंह की बन्द पर बहुत प्रीति थी। * 
गुरुवत्‌ मानते थे इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में रहते हैं । 





दोहे 
श्री गुसनाथ प्रभाव ते, दोत मनोरथ सिद्धि । 
घन ते ज्यों तह बेलि दल, फूल फलन की वृद्धि ॥१॥ _ 
जाहददी ते कछु. पाइये, करिये ताकी आस। 
रीते सरवर पे गये, केसे बुकत पियास ॥श॥ 
केसे निबहे निबल जन, कर सबलन सौं बेर। 
जैसे बसि सागर विषे, करत मगर सौं बेर ॥३॥ 
>दीयो अवसर को सलो, जासो सुधेर काम । 
खेती सूखे बरसवों, घनम को कौने काम ॥४॥ 
पिछुन छल्यो चर सुजनससों, करत विद्लास न चूकि। 
जेसे दाध्यो दूध को, पीवत छॉछ्दि फ्रेँकि ॥५॥ 
ओछे नर की प्रीति की, दीनी रीति बताय। 
जैसे छीलर ताल जल, घटत घटत घटि जाय ॥६॥ 
बनती देख. बनाइये, परन न दीजे खोट। 
जेसे चले बयार तब, तेसी दीजे ओट ॥ज| 
चुरे लगत सिख के वचन, दिये विचारों आप। 
। करुवे भेषज विन पिये, मिटे न तन की ताप ॥८॥ 
(विधि झूठे तूड़े कवन, कों करि सके सहाय। 
चनद्व भय जल गत नलिन, तहेँ हिम देत जराय ॥%॥ 
फेर न है है कपट सों, जो कीजे व्योपार। 
जैसे हाँडी काठ की, चड़ैनु दूजी बार ॥१०॥ 
“/श्रति परिचे ते दोत है, अरुचि अनादर भाव। 
५ मलयागिरि की मीलनी, चन्दन देत जराय ॥११॥ 


जज छुन्दू 


हक घुरें सव एक से, जोलों बोलत नाहिं।| 
| जानि परतु है काक पिक, ऋतु वसंत के माहिं ॥१२॥ 
मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान।# 
तनिक सीत जत्ष सों मिटे, जेसे दूछ उफान ॥१३॥ 
2,सब्रे सहायक सबल के, कोड न निबल सद्दाय । 
पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुझ्काय ॥१४॥ 
दुष्ट न छुेंडि दुष्टता, केसे हू सुख देत । 
घोये हूं सौ बेर के, काजर होय न सेत ॥१५॥ 
कोउ विन देखे विन सुने, केसे कहे विचार । 
कृप-भमेक जाने. कहा, सागर को विस्तार ॥१६॥ 
जो' सब ही को देत है, दाता कहिए सोइ। 
जलधर वर्षतर सम विषम, थर न विचारत कोइ ॥१७॥ 
स्वारथ के सबही सगे, विन स्वारथ कोउ नाहिं। 
जैसे पक्ती सरस तरु, निरस भये उढ़ि जाहि ॥१८॥ 
सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख द्वोत। 
दिवस गये ज्यों निसि उद्ति, निसि गत द्विस उदोत ॥१९॥ 
जे चेतन ते क्यों तजँ, जाको जासों मोह । 
/ चुम्बक के पीछे लग्यो, फिरत अचेतन लोह ॥१०॥ 
जो पावे अति उच्च पद, ताकोी पतन निदान।* 
ज्यों तपि तवि मध्याह लों, अस्त होतु है भाने ॥२१॥ 
/जाके संग दूषन दुरे, करिये तिदहि पहिचानि। 
जेसे समुझैँ दूध सब, सुरा अद्दीरी पानि ॥२२॥ 
मूरख गुन समुझे नहीं, तौ न ग्रुवी में चूक। 
कटद्दा भयो दिन को विभौ, देखे जो न उलूक ॥२१॥ 
सज्जन तजत न सजनता, कीन्हहु दोष अपार । 
ज्यों चन्दन छेंदे तऊ, सुरभित करहि कुठार ॥२४॥ 
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जाक़ो जहं स्वारथ से, सोई ताहि सुहात। 
चोर न प्यारी चॉदनी, जेसे कारी रात ॥२५॥ 
बहुति निबल मिलि बल करें, करें जु॒ चाहे सोय । 
तिनृकन की रसरी करी, करी निवन्धन कोय ॥२६॥ 
दुर्जेज के संसग ते, सजन सहत कलेश। 
ज्यों दशमुख अपराध ते, बंधन लक्यो जलेश ॥२णज। 
जे उत्तम ते असम सों, घरत न रिस मन माहिं। 
घन गरजे हरि हुंकरे, स्यार बोल सुनि नाहि ॥२८॥ 
कन कन जोरे मन जुरे, खाते. निवरै सोय। 
चूँद बूँद ज्यों घट भरे, टपकत बीते तोय ॥२९॥ 
ऊँचे बैठें ना लहैं, गुणा विन बड़पन कोइ:। 
बेठो देवल शिखर पर, वायस गरुढ म होड़ ॥३०॥ 
दोषद्धि को उमहैे गहेँ, गण न गहे खल लोक । 
पिये रुधिर पय ना पिये, लागि पयोधर जोंक ॥३१॥ 
जिहि जासों मतलब नहीं, ताकी ताहि न चाह । 
ज्यों निस्नही जीव के, तृण समान सुरनाह ॥३१॥ 
उद्यम कवहुँ न छोडिये, पर आशा के मोद। 
गागरि केसे फोरियें, उनयो देखि पयोद ॥३३॥ 
क्यों कीज ऐसो जतन, जाते काज न होय। 
पररबत पे खोदे कुबों, केसे निकसे. तोय ॥३४॥ 
सुधरी विगरे बेंग ही, विगरी फिर सुधरे न। 
दूध फटे काजी परे, सो फिर दूध बने न॥३५॥ 
हित हू भलो न नीच को, नहिन भरी अददेत। 
चाटि अ्पावन तन करे, कादि श्वान दुख देत ॥३६॥ 
यदवि सहोदर होय तऊ, प्रकृति और की और । 
विख मारे ज्यावे सुधा, उपज एकदि ठौरवाइजा 


“उत्तम पर कारज करे, अपनो काज . बिसार। 
पूरे अन्त जहान को, तापस मभिक्षा घार॥श्दा 
काम परे ही जानिये,जो नर जैसा होय। 
बिन ताये खोटो खरो, गहनो लखे न कोय ॥३९॥ 

“'होत खुसंगति सहज सुख, दुख कुसंग के थान। 

“गंधी और लुहार की, देखो बैढठि दुकान ॥४०॥ 
विपत परे सुख पाइये, जो ढिग करिये भौन । 

, नैन सहाई वधिर के, अंधघ सहाई श्रौन ॥४१॥ 
कहा भयो जो घन भयो, ग्रुन ते आदर होई। 
“कोटि दोय घानी धन्तष, ग्रुन बिन गदहत न कोई ॥४२॥ 
गुनवारों संपत्ति लहे, लह्ठैं न बिन गुन कोय । 
कांढे नीर पताल ते जो ग्रुनयुत घट दहोय ॥४३॥ 
दुष्ट निकट बसिये नहीं, वस न कीजिये बात। 
कदली बेर प्रसज्ञ॒ ते, छिंदे कंटकन पात ॥४४॥ 
नृप-प्रताप ते देश में, रहे दुष्ट नहिं कोय। 
प्रगटत तेज दिनेश कों, वहाँ तिमिर नहिं होय ॥४५॥ 
उत्तम जन सों मिलत ही, अवशग्युण सो गुण होय। 
घन संग खारो उदधि भिल, वरसे मौठो तोय ॥४६॥ 
करत करत श्रभ्यास के, जड़ मति होत छुजान । 

। “ रसरी आवत जात ते, शिलू पर परत निशान ॥४ण। 
“ खुख दिखाय दुख दीजिये खल सों लरिये काहि। 
/जों गुर दीने ही मरें क्‍यों विष दीजे ताहि॥४८॥ 
सब खुख है संतोष में, धरिये मन संदोष। 

“ नेक न दुरबल द्ोत है, सर्प पवन के पोष ॥४९॥ 
सोई अपनो आपनो, रहें. निरन्तर साथ । 
होते परायो आंपनो, शस्त्र पराये द्ाथ ाएन। 
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के 


मिनसत बार न लागई, भोछे जन कौ प्रीति. 
/ अम्बर डम्बर सॉम के, ज्यों बार की भीति ॥५१॥ 
 होय भले के खुत बुरों, भलों बुरे के होय। 
दीपक के काजल प्रयट, कमल कीच ते जोय ॥५२॥ 
सुख सजन के मिलन को, दुर्जन मिले जनाय। 
जाने ऊख मिठास को, जब मुख नींव चढ्ाय ॥५३१॥ 
बिन पूछे ही कहत है, सजन द्वित के बेन । 
सले बुरे को कहत है, ज्यों तमचुर गत रन ॥५४॥ 
जा में विद्या नारदी, बिगरन 'देरन लाग। 
पैस चोर भुँसि स्वान को, कहत धनी सों जाग ॥५५॥ 
फरे न कब्रहें साहसी, दीन-हीन सा काज | 
भूख सह पर घास को, नहिं खाबे सगराज ॥५६॥ 
अपने अपने समय पर, सब का आदर होय। 
भोजन प्यारो भूख में, तिसमें प्यारों तोय ॥५७ 
मीठी कोऊ वस्तु नहिं, मीठी जाकी चाह । 
असली मिसरी छोडि के, आफ खात सराहि ॥५८॥ 
दही गति है बढ़ेन की, कुसुम मालती भाव । ., 
के सबके सिर पर रहें, के बन मांदध्वि विलाय ॥५९॥ 
/ उत्तम विद्या लीजिये, जद॒पि नीच पे होय। 
परयो अपावन ठौर महँ, कंचन तजत न कोय ॥६०«॥ 


सतत हसन लानननानननक हिलिननन-न+. 


८७ ६५ ८ 
श्गएर्कर कशकरएयक 
गिरिधर कविराय जनसाधारण के लिये बहुत काम के कवि हैं । ये अपनी 
कुएटलियों के लिये बहुत असिद्ध हैं । भाषा अवध के याँवों की दे | व्याकरण 
के संयम पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, किन्तु फिर भी उसमें ओज की 


१, 


9५0, गिरिधर कविराय 


उसी नहीं आने पाई । इनकी कविता में समाज, राजनीति, धर्म, व्यवहार की 
ततें मिलती हैं, जो अनुभव के आधार पर द्वी लिखी गई हैं। 

जान पढ़ता है, उनकी स्त्री भी कविता करती थी । उसकी कविता भी दूध 
प्रौर मिसिरी की भौति उनकी कविता में मिल गई है। अपनी कविता में उनकी 
जी ने उन्हें साई” कह कर सम्बोधित किया है । 

इनका जन्म सं० १७७३ के लगभग बतलाया जाता है। जाति और स्थान 
ग्रादि का कोई पता नहीं | कद्दा जाता है, ये मुल्तान के पास कहीं रहते थे । 
कविराय! पद से कोई भाट जान पढ़ते है। इनके सम्धन्ध में यह कथा बहुत 
उ्सिद्ध हैं कि एक बार पढ़ोस के एक बढ़ई से इनका बिगाड़ हो गया। उस 
प्रढईं की राजा के यहाँ खूब चलती थी । एक दिन उसने राजा के लिये एक 
[न्द्र पलंग तेयार किया । राजा उसे देख कर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे इसी 
तरह का एक और पलंग बना देने के लिय कहा | उस समय बढ ने गिरिधर 
श्री अपमानित करने की युक्ति सोची । उसने राजा से कह्द--इस पलंग के साथ 
ही लकड़ी गरिरिधर के घर के बच्त से ही मिल सकती है, नहीं तो वेसा सुन्दर 
लेग नहीं बन सकेगा । राजा ने अपने नौकरों को उस वृक्ष के काटने की आज्ञा 
रं दी । तब ग्रिरिघर ने बहुत अनुनय विनय की, परन्तु राजा ने एक न सुनी । 
ससे वे दुखी हो अपनी स्त्री वो सी साथ लेकर वहाँ से चल पढ़े और भ्रमण 
फरने लगे। इस भ्रमण-यात्रा में, ही इन दोनों ने मिल कर इन कुएडलियों की 
(चना की थी। 





कुण्डलियां 
(१) ;ल्‍ 
९ हब पु कि द्व्न 
साई झवसर के पड़े, को न संहे दुख इन्द। 
जाय बिकाने डोंम घर, वे राजा इरिचन्द ॥ 
ये राजा हरिचन्द, करें मरघट रखवारी। 
घरे तपस्वी वेंष, फिरे अज्जुन बचवारी॥ 


काब्य-मन्दाकिनी 


कह गिरिधर कविराय, रसोई भीम बनाई। 
कों न करें घटि काम, परे अवसर के साईं॥ 
(३) 
बिना बिचारे जो करें, सो पाछे पछिताय। 
काम बविगोर आपनो, जग में होत हँसाय॥ 
जग में होत हँसाय, चित्त में चेन न पावे। 
खान पान सन्मान, राग रँग मनदिं न भावे॥ 
कह गिरिधर कविराय, दुश्ख कुछ टरत न ठारें। 
खटकत है चित माँहि, कियों जो बिना बिचारें ॥ 
* (३) 
दौलत पाइ न कीजिये, सपने में अभिमान। 
चचल जल दिन चारि को ठॉड न रहत निदान ॥ 
ठाँउ न रहत निदान, जियत जग में यश लीजे। 
मीठे बचन  सुनाय, बिनय सबद्दी सों कीजे॥ 
कहते गिरिधर कविराय, अरे यह सब घर डोलत। 
पाहुन 'निशि दिन चारि, रहत सबद्दी के दौलत॥ 
(४) 
साई सब संसार में, मतलब को व्यवहार । 
जब लगि पेसा गाँठ में, तव लगि ताको यार ॥ 
तब लगि ताको यार, यार सेंग ही सँग डोलें। 
पेसा रहा न पास; यार मुख से नहीं बोलें ॥ 
कह गिरिघर फविराय, जगत यह लेखा भाई। 
करत बेगरजी प्रीति, यार विरलछा कोई साई॥ 
(५७५) | 
बीती ताहि विसारि दे, आंगे की सुधि लेइ। 
जो चनि आंबे सहज में, ताही में चित देइ ॥ 


«१ 


गिरिधर कर्विरए 


ताही में चित देइ, बात जोई बनि शथ्ावे; 
दुजन हेँसे व कोइ, चित्त भें खेद न पावे ॥ 
फह गिरिघर कविराय, यहै कह मन परतीती ॥ 
आगे की सुधि लइ, ससमुझ्ति बीती सो बीती ॥ 
( ६) 
लाठी में थुण बहुत हैं, सदा राखिये. सेग | 
गहरो नदि नारो जहाँ, त्तहों बचावे झग ॥ 
ततहों वबचावे.. श्रेग, कपटि कुत्ता कहें मारे। 
डुसमन दावागीर, तिनहुँ को मस्तक मारे ॥ 
कह मिरिधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी १ 
सब हथियारत छोॉड़ि, हाथ मेंदह लीजे लाठी ॥ 
(७) ह 
चिन्ता ज्वाल शरीर बन, दाचा लगि (छीज्े जाय ( 
प्रगद घुवाँ नहिं. देखियत, उर अन्तर” घुँघवाय ॥ 
उर अन्तर चुंधवाय जरे, ज्यों कॉच की भट्टी। 
जरिगो लोह मॉस, रह गई हाड़ की ठट्टी॥ 
कह गिरिघर कविराय, सुनो रे भरे मिन्ता। 
वे नर केसे जियें, जाहि त्तन ज्यापे चिन्ता ॥ 
| (८) 
गुन के गाहक सहस नर, बिठु शुन लहे न कोय | 
जेसे कागा कोकिला, शब्द खुने सब कोय | 
शब्द सुने सब कोय, कोकिला से सुहावन । 
दोऊ को इक रंग, काय सब भये अपावन ॥ 


कह गिरिधर कविराय, सुनो -हो ठाकुर मन के। 
बिनु गुल लह न कोय, सहस नर याहक शुन के ॥ 


काब्य-मन्दाफिनी 


(९) 
मित्र बिछोद्दा अति कठिन, मति दीजे करतार॥ 
वाके गुन जब चित चढ़ें, वरसत नयन अपार ॥ 
बरसत नयन अपार, मेघ सावन मरि. लाई। 
अव बिछुरे कब मिलें, कहो केसी बनिशआ्ाई॥ 
कह गिरिघर कविराय, सुनों हो बिनती एड्रा। 
है करतार दयालु, देहु जनि मित्र बिछोहा॥ 

( १० ) 
साईं: घोड़न 'के अछत, गदहन पायों राज । 
कोआ लीजे हाथ में, दूरि कीजिये बाज ॥॥ 
दूरि. कीजिय बाज, राज घुनि ऐसो आयो। 
सिंह कीजिये केद, स्यार गजराज चढायों ॥ 
कह गिरिधर कविराय, जहों यह वूमिः बडाई। 
तहाँ न कीजे मोर, सॉँंस्म उठि चलिए साई ॥ 

(११) 
कमरी थोरे दाम की, आवे बहुते काम । 
खासा मलमल बाफता, उन कर राखे मान 
उन कर राख मान, घुंद जहें आड़े अश्रावे । 
बकुचा बाँधे मोट, रात को मारि बिछावे।॥ 
कह गिरिधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी। 
सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी॥ 
( १२ ) हे 
साई अपने चित्त की भूलि, न कहिये कोइ। 
तब लग मन में राखिये, जब लग कारज होइ॥ 
४ जब लग कारज होइ, भूलि कहें न्िं कहिये। 
दुजन तातो द्ोय, आप सियेे है रहिये॥ 


पट रे 


गिरिधर कविराद्, 
#टि "२7६ 


“ कह गिरिघर कविराय, बात चतुरन की तज्ञाई.॥ 


ऋरतूती कहि देत, आप कहिये नहिें साई॥ 


€ १३ ) * 
कृतघन कघहुँ न मानही, कोदटि करे जो कोय.॥ 
सवेस आंगे साखिय, तझ न अपनो होय-॥ 
त्तक न अपनो होय, भले की भली न माने। 
काम कांढ़ि चुप रहे, फेरि तिदि नहिं पहिचाने॥ 
कह मिरिघर कविराय, रहत नित ही निभय मन। 
'मित्र शन्ु सब एक, दाम के लालच कृतघन ४ 


5». '६ १४) 
राजा के. दरबार में, जेये समया पाय । 
साई तहाँ न बैठिये, जहेँ कोड देय उठाय॥ 
'जहँ कोउ देय उठाय, बोल अनवोले रहिये। 
हँसिये नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिये॥४ 
कह गिरिधर कविराय, समय सों कीजे काजा। 
अति आतुर नहिं होय, बहुरि अनखेहँ राजा'॥ 


(१५) 
साइ-- समय न चूकिये, यथाशक्ति सनन्‍्मान । 
को जाने को आइहे, तेरी पौरि प्रमान ॥ 
तेरी पौरि प्रमान, समय असमय तकि आवे'॥ 
ताको तू मन खोलि, अक भरि हृदय लगावे॥ 
कह गिरिधर कविराय, सबे यामें सधि शआई। 
शीतल--जल- फल “फूल, समय”“जनि चूकों साई!॥ 





पूर्वमाष्यमिक काल 
भर कि हु हल (५ 
. भारतेन्‍्दु हरिक्षिन्द् 

आजकल हिन्दी गद्य और पद्य की जो नयी शेली दीख पढ़ती है, उसके 
मूल रूप देने भे भारतेन्दु बाबू का भारो हाथ है। वे काशी के एक प्रति 
ओर समृद्ध परिवार में एक प्रतिसावान्‌ कवि का हृदय लेबर पेंदा हुए थे। 
उनके पिता श्री गोपालचन्द भी एक अच्छे कवि थे | इन सब उपकरणों के 
देख कर सहसा ही श्रीमद्धगवद्‌ू गीता का यह शछोक स्मरण हो आता हैं- 

प्राध्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समाः। 

! शुचीना श्रीमता गेद्दे योगश्रष्लेषमिजायेत ॥ 

वेइस लोक में फंवल ३४ चषे ही रह पाये भिन्‍तु इतने ही स्वल्प जोक 
काल में उन्होंने दिन्दी के साहित्य क्षेत्र नै वह कान्ति उत्न्नकोंथी ले 
धर्म-क्षेत्र में श्री शंकराचार्य ने। । ह 

भाद्र शुक्र पंचमी सें० १६०७ उनकी जन्म तिथि है और माघ कृष्ण प४ 
सं० १६४१ उनका निधनकाल । इतने स्वल्प जीवन में उन्होंने कुल मिला$ 
छोटे बढ़े १७० ग्रन्थ लिखे हैं। नाव्यशासत्र, नाठक, अ्रदसन, कंथा, 0 
कविता और इतिद्ास आदि उच्च कोटि के साहित्य के किसी विषय को भ 
अछूता नहीं छोड़ा और सब में एक सी सफलता श्राप्त की हैं। उनकी वविएँं 
में माधुन, ओज और प्रसाद--तीनों ग्र॒णों के नमूने मिलते हैं. और इन तीर 
में उनकी विदग्धता के विविध रूपों के दशन होते है। कविता की भाषा ब्रजमाव 
भी है और खड़ीवोली भी । दोनों का ठाठ एक दूमरे से बढ़ा हुआ है। रा 
के वे परम भक्त थे | उनकी अधिकाश रचनाओओरों में हमें राष्ट्रीय भार्वों का संदेश 
मिलता है | उनकी कविता को किसी भी श्रेष्ठ कवि की कविता के साथ रा 
जा सकता है। उनके नाटकों की शेली नवीन है। उनमें कई तो पूरी सफलता 
के साथ खेले भी जा खुके है । ग़ 

भारतेन्दु एक मदह्दान्‌ कवि द्वोने के साथ-ह्टी परम उदार ओर दानी मे 


ए हे न 
32 भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 


+। उन्होंने हिन्दी के उन्ननन और संवद्धन के लिय अपनी लाखों की पूंजी को 
गानी की तरह वहा दिया था उनसे कई कवियों ने घन और मान प्राप्त किया । 
ग्रे अपते समय के कई कवियों के निर्माता भी थे, और हरिश्वन्द्र-मेगज़ीन, 
रिश्वन्ध-चन्द्रिका आदि कई पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक भी नीचे उनकी 
प्रसिद्ध और आज भी पढने से नवीन सी जान पढ़ने वाली कुछ पुस्तकों के 
गम दिए जाते हैं :-- 

प्रेम-माघुरी, प्रेम-फुलवारी, सत्य-हरिख्न्र, मुक़कराक्षस, अन्वेर-नगरी, 
आरत-जननी, भारत-दुर्दशा, चन्द्रावली, नील-देवी। 

भूलना नदी चाहिए ,हरिश्वल्द उनका नाम है और “सारतेन्दु' उनकी 
वेद्त्समाज की ओर से मिली हुई डउपावि। आज भी बनारस में हरिश्वन्द्र 
ह्ई स्कूल उनके नाम का स्मारक दे, यह अब इंटर मीजियट कालेज हो गया 
| भारतेन्दु हिन्दी नवयुग के प्रवर्तक थे । 


कीननायश अमनना+थ पट नि, 


विनय ' 
(१) हरि हम कौन भरोसे जीएऐँ। 
तुमरे रुख फेरे करुनानिधि काल-गुदरिया सीएँ ॥ 
यों तो सब ही खात उदर भरिं अर सब ही जल पोए | 
पे घिकछ धिक तुम विन सब माधथे। बादिहिं सेसा लीएऐँ ॥ 
नाथ विना सब व्यर्थ घरम अरु अधरम दोऊ कौएँ ॥ 
“इरीचन्दु' जब तो हरि बनिहे कर-अवलस्वन दीऐँ॥ 
(२) उमरि सब दुख ही सॉदहि सिरानी। 
अपने ,इनके कारन रोअत रेच . चिहानी ॥ 
जहँ तहँँ सुख की आसा करिके मन बुधि सह लूपटानी । 
जहेँ तहेँ घन संबंध जनित दुख पायो उलटि सहानी ४ 
- सादर पियो उदर भरि विष कहें घोखे अम्रत जानी । 
'हरीचंदः माया-मंद्रि सों मति सब बिधि बौरानी ॥ 


काश्य-मन्दाकिनी 


(३) 
तन-पौरुष सब थाका मन नहिं थाका हो माधी। 
केस पके तन पकयौ रोग सों मनुओं तबहु न पाका॥ 
अजुन-भीम सरिस चाहत यह करन विषय-रन साका। 
बीती रैन तबौ मतवारा घोर नींद में छाका॥ 
हारि गयो पे झूठहि गाड़े अबहूँ विजय-पताका। 
“इरीचेंदः तुम बिनु को रोके ऐसे ठग को नाका॥ 


(४) श्रह्मो हरि वेहू दिन कब ऐढहैं। 
जा दिन में तजि और सग सब हम ब्रज॑-वास बसेहैं॥ 
संग करत तिन हरि-भक्तन को हम नेकहु न अपेहें । 
सुनत श्रवन हरि-क्था सुधारस भद्दामत्त है जहैं॥ 
कब इन दोउ नैनन सों निसिदिन नीर निरंतर बहिरदँ। 
“हरीचेंद” श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण कब ' कहिंहैँ ॥ 


(५) करहु उन बातन की प्रभु याद । 
जो अरज़ुन सों भारत-रन में कही थापि मरजाद ॥ 
कसहु होय दुराचारी पे सेवे मोहिं अनन्य । 
ताही कह तुम साधु गुनहु या जग मैं सोई धून्यया 
सीच्र घरम मति शाति पाइहेँ जो राखत मम आस । 
अरज़ुन मम परतिज्ञा जानहु नहिं मम भक्त-विनास ॥ 
छॉँढ़ि घरम सच लोक वेद के मम सरनई5ं इक आउ | 
सब पापन सों तोहिं छुट्देहों कछु न सोच जिय लाउ ॥ 
कही विभीषन, सरन समय मैं)सोऊ सुमिरहु गाथ । 
लछिमन हनूमान आदिक सब याक्रे साखी नाथ ॥ 
हम तुम हैँ कहें एकट्ट बार सरन जो शआइ। 
ताहि जगत सों श्रभय करत तुम सब्नदह्दि भाति अपनाई ॥ 
यहू कब्यो मम जनदिं बासना उपज और न द्वीय । 


८७ भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 


जिमि कूटे सुरएए धानन में उपजे नाहीं बीय॥। 
यहू कह्यो तुम मो कहें प्यारे निह-किचन अरु दौन | 
- यहू कह्मौं तुम हमहि जीव के प्रेरक अन्तर-लीन ॥ 
कहें को कहों सुनौ इतनी सब सत्यसंध महराज। 
“हरीचन्द” की बार भुलाई क्यो थे याते आज ॥ 
डद्बोधन 
जागो जागो रे भाई 
सोञत निसि बेस गेंघाई। जागो जागो रें भाई ७ 
निसि की कौन कह दिन बीत्यौ काल राति चलि आईं। 
दखि परत्त नहि छ्वित श्रनह्ित कछु परे बेरि घसि आईं ॥' 
निज उद्धार पंथ नहिं सूझत सीस धुनत पछिताई 
अवहूँ चेति पकरि राखौ किन जो कछु बची बड़ाई ॥ 
फिर पछितांय फछु नहिं छल हे रहि जहौ सुंह बाई । 
घर की फूट 
जगत से घर की फूट घुरी । 
घर के फूटट्ि सों बिनसाई सुबरन लक पुरी ॥ 
फूटहि सों सब कौरव नासे भोरत युद्ध भयो। 
जाको घाटो या भारत मैं अबलों नहिं पुजयो ॥ 
फूटहि से जयचन्द पुलायों जंवनन भारत धाम। 
जाको फल अबलों भोगत सब आरज होइ गुलाम ॥ 
'फूटहि सों नव ननन्‍्द बिनासे गयी मंगध को राज ।' 
चन्द्रगुपत को नासन चाह्यौँ आपु नसे सह साज ॥' 
जो जग में धन मान और बल अपुनो राखन होय । 
तो ,अपुने घर मैं भूलेह फूट करो सत्ति कोय॥ 
सुतक का रूप 
सोई मुख जहि चंद बखान्यो। सोई अंग जेहि प्रिय करि जान्यो ॥ 
सोई भुज जो प्रिय गर डारें | सोइ भ्ुज जिन नर विक्रम पारें ॥ 


/ “ैब्य-सन्दाकिनी 


सोई पद जिहि सेवक बन्दत । सोई छवि जेहि देखि अनन्दत॥ 
सोई रसना जहें अमृत बानी। जेहि रुनिके हिय नारि जुत़ानी॥ 
. सोइ हृदय जहेँ भाव अनेका । सोई सिर जहेँ निज बच टेका॥ 
सोई छुबिमय अंग सुहाये । आज्ु जीव बिलु धरनि सुहाये॥ 
कहाँ गई वह सुन्दर सोभा । जीवत जेहि लखि सब मन लोभा॥ 
प्रानहुँ ते बढ़ि जा कहें चाहत। ता कहूँ आजु सबे मिलि दाहत॥ 
फूल बोमहू जिन न सहारे । तिन पे बोक काठ बहु डोरे॥ 
सिर पीड़ा जिनकी नहिं हेरी | करत कपाल-क्रिया तिनकेरी॥ 
छिनहू जे न भये कहेँ न्‍यारे । तेऊ वन्धुगन छोड़ि. सिधारे॥ 
जो दंग कोर महीप निद्दारत। आज़ु काक तेहि भोज बिचारत॥ 
भुजबल जेहि नहिं भुवन समाये। ते लखियत मुख कफन छिपाये ॥ 
नरपति प्रजा भेद विनु देख | गने काल सब एकहि तेखें॥ 
सुभग कुरूप अमृत विष साने । आजु सबे इक भाव बिकाने॥ 
पुरु दधीच कोऊ अब नाहीं। रहें नाम ही अन्थन माही ॥ 


यमुना-वरणन 
तरनि-तनूजा तट तमार तरुंवर बहु छाये। 
ऊुके कूल सों जल-परसन-हित मनहें सुद्दांय ॥ 
किधौं मुकुर में सख्त उम्रकि सब निज निज सोभा । 
के प्रनत जल जानि परम पावन फल लोभा ॥ 


मनु आतव-वारन तीर छो सिमिटि सत्र छाये रहतत। 
400 ०० च रि 
के हरि सेवा द्वित ने रहे निरखि नेन मन सुख लह॒त ॥१॥ 


कहूँ तीर पर कमल अमल सोमित बहु भॉतिन । 
कहूँ सेवालनि-मध्य कुमुदिनी छग्रि रद्धि पॉतिन ॥ 
मनु दग घारि अनेक जम्ुन निरसतत ब्रज-सोमा॥ 
के उमगे प्रिय प्रिया प्रेम के अनगरिन गोभा ॥ 


भारतेन्दु हरिश्नन्द्र 


े 


के करिके कर वहु पीय कों टेरत निज ढिग सोहई। 
के पूजन को उपचार ले चलति मिलन मन मोहई ॥२॥ 

के पिय पद उपमान जानि एहि निज उर घारत । 

के मुख करि बहु भ्ंगन मिस अस्तुति उच्चारत ॥ 

के ब्रज-तिय-गन बदन-कमल थी मलकत माई । 

के ब्रज हरिपद-परस-हेत कमला बहु आईं॥ 
के सात्विक अरु अनुराग दोउ ब्रजमएडल बगरे फिरत। 
के जानि लच्छमी-भौन एह्टि करि सत्तथा निज जल घरत ॥३१॥ 
तिन पे जेद्दि छिन-ज्योति राक्या निसि आवति। 
जल मैं मिलिके नभ अवनी लो तान तनावति ॥ 
होत मुकुरमय सबे तबे उज्ज्वल इक ओभा। 
तन मन नेन जुड़ावति देखि सुन्दर सो सोभा॥ 
सो को कवि जो छुबि कहि सके ता छन जसुना-नीर की । 
मिललि अवनि और अम्बर रहत छुबि इक सी नभ तीर की ॥४।॥ 
परत चन्द्र-प्रतिबिम्ब कहूँ जल मधि चमकायो। 
लोल लहर लूहि नचत कबहुँ सोई मन भागयो॥ 
मनु हरि-दरसन हत चन्द जल बसत खुहायो। 
के तरंग कर सुकुर लिये सोमित छवि छायो॥ 
के राष्र रमन मैं हरि-मुकुट-आभा जल दिखरात हैं। 
के जल-उर हरि मूरति बसति वा प्रतिबिम्ब लखात है ॥५॥ 
कबहुँ होत सत चन्द्‌ कबहु प्रगटत दुरि भाजत। 
पवन गवन बस बिम्ब रूप जल में बहु साजत ॥ 
मनु ससि भरि अलुराग जमुन जर लोटत डोले। 
के तरंग की टोर हिंडोरन करत किलोंडें ॥ 
के बाल गरुद्टी नम में उड़ी सोहत इत उत घावती। 
के अवगाहत डोलत कोऊ ब्रज-रमनी जल आवदवती ॥६॥ 
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मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिटि जात जमुंन-जल।' 
के तारागन ठगन लुकत प्रगट्त ससि अविकल॥ 
के कालिन्दी नीर तरंग जितो उपजावत। 
तितनो हो धघरि रूप मिलन हित तासों धावत॥ 
के बहुत रजत चकई चलत के फुद्दार जल उच्छरत। 
के नित्िपति मछ अनेक विधि उठि बेठत कसरत, करत ॥७ 
कूजत क्/ुँ. कलहंस कटे मज्जत  पारावत। 
कहुू कारंडब उड्दत कहूँ. जलकुक्कुट धावत ॥ 
चक्रवाक कहुँ बस्चत कहूँ बक ध्यान लगावत। 
सुक पिक जल कहेँ पियत कहूँ अ्मरावलि गांवत ॥ 
कहुँ तट पर नाचत मोर बहु रोर बिविध पंछी करत । 
जल पान न्द्वान कर सुख भरे तट-सोभा सब जिय घरत ॥4॥ 


पतिन्नता-घर्मे 
जग में पत्िित्रत सम नहिं आन | 
नारि द्वेतु कोड धर्म न दूजो जग में यासु समान ॥ 
अनसूया सीता सावित्री इनके चरित प्रम्तान । 
* पति देवता तीय जग घन गावत वेद पुरान॥ 
धन्य देंस कुल जहूँ निवसत हैं. नारी सती सुजान ॥ 
बन्य समय जब जन्म लेत ये धन्य ब्याह अस्थान ॥ 
सब समर्थ पतिबरता नारी इन सम और न शआन। 
या ही ते स्वगहु में इनको करत सब ग्रुन गान॥ 


श्रतीकर फाएठक 


पाठक जी का जन्म संवत्‌ १९१६ में आगरा जिले के जेोलंघरी नामक प्र 
| 
में हुआ था। चालपन से ही आपकी बुद्धि बहुत तीदण थी। पदने-लिक्वर 
» आप सदा शआगे रददते थे। ऐंट्रेस परीक्षा पास्र करने के बाद आपने धर 


* ५. 


९१ अश्रीधर पाठक 


नौकरी कर ली और अपने अध्यवसाय और योग्यता के बल पर बहुत छेँचे पद 
पर पहुँच । अच्छी अंग्रेज़ी लिखने में आप बहुत कुशल समझे जाते थे । 

शापकी रचना खड़ीबोली और ब्रजभाषा दोनों में मिलती है। खड़ीबोली' 
के श्रेष्ठ कवियों मे आपकी गणना की जाती है। आपकी खड़ीबोली में त्रजभाषा 
की सी माधुरी मौजूद हैं और ब्रजभाषा में खड़ीबोडी का सा खड़ापन। 
गोल्डस्मिथ के (नृ८-४४ का श्रनुवाद 'एकान्तवासी योगी” और “[79ए८॥87? 
का अनुवाद “श्रान्त पंथिक' आपकी खड़ीबोली की सुन्दर रचनाएं हैं और 
एु&घथाल्त ज्राव2ृ०' का अनुवाद 'ऊजड़ गाम!” और कालिदास के 
ऑऋतुसंहारर का अनुवाद आपकी ब्रजभाषा की रचनाएं हैं । 'भारत- 
गीत, में मातृभाषा, मातृभूमि और समाज की प्रतिष्ठा के सूचक जो आपके' 
फुटकर पद मिलते हैं वे हमारी स्थायी सम्पत्ति हैं। आप प्रकृति-सौदय के 
बहुत प्रेमी थे; 'काश्मीर-छुखमा” और “देहरादून में” आपने उसके बहुत सुन्दर 
चित्र खींचे हैं। व्याकरण की दृष्टि से आपकी खडीबोली की रचनाओं में . 
कुछ थोड़े दोष आगये हैं, किन्तु जब इम उ़नकौ माधुरी पर ध्यान देते है तो वे 
नगर्य से प्रतीत होने लगते हैं।. आपकी योग्यता और हिन्दी-प्रेम से 
प्रेरित होकर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने अपने लखनऊ के अधिवेशन में आपको 
सभापति चुना था | 

संवत्‌ १९८५ आपका निधनकाल हे । 





खुसदेश 
अहो छात्र वर इंद, नव्य भारत-सुत प्यारे।' 
मातृ गवे-सर्वख मोद-प्रद, गोद-दुलारे ॥ 
अहो भव्य भारत भविष्य निशि के उजियोरे। 
शुभ आशा विश्वास व्योम के रवि, विघ्ु, तारे ॥ 
गृह-जीवन-नव-ज्योति, प्रेम के प्रकृत-ल्लोत तुम। 


कह 


विनय-शीरू _ उद्योत, जगत के सुकृत ल्लोत तुम ॥ 


रा 


काब्य-मन्दाकिनी 


मातृ-भूमि के प्राण, माहू-छुख संप्रदान तुम | 
मातृ-सत्त्व संत्राण-कुशल, मुजनबल विधान तुम ॥ 
आर्य-वंग-अक्तय-वट के अभिनव प्रचाल तुम । 
आय-संत-जीवन-पट के सुठि तंतु-जाल दठुम ॥ 
आये-बरण-आश्रम-उपचन के फल रसाल छुम । 
आये-कीर्ति-तन्त्री-गुए के स्वर, शब्द, ताल तुम ॥ 
निज-छुजन्म-तंतति-सरोज-वन के मृणाल  ठुम ॥ 
मानव-कुल-मानस-हद के मंजुल मराल तुम ॥ 
जग-उचछत्य-रत भारत के सौमास्य-भाल तुम । 
प्रिय स््रदेश अन्तर के अन्तराल तुम औ 
सुरुचि, सुउत्ति, चुतेज, स॒प्रेरित-मत्ति-विशाल तुम । 
छुघर सुपूतः समाता के छाइलें लाल ठुम॥ग॥ 
भारत-लाज-जद्दाज-सुदृढ़-सुठि-क्री धार ठुस । 
सारति-कंठ-विहार-विशद-मन्दार-द्वार तुम ॥ 
निज-अभिरुजिनिज-भाषा-भूषा-मेप-विवात्ता । 
निज सत्ता, निज पौरुष, निज स्वत्वों के न्ाता॥ 
निञ-परता-प्रम-रहित करो निज-हित-विचार तुम । 


द्वित-परता-कम-सद्दित-करों-पर-हित-प्रचार तुम ॥ 
चत-सेवा-तत घार जगत के हुये छेंश छुम । 


देश-देश भें करो प्रेम का अभिनिविश छुमे ॥ 

इस विधि से निरुसंग करो सेवा-असेग तुम | 

फिर-फिर पर-हित-हेंतु भरो उर में उर्मंग तुम ॥ 

सब विवियों युव-इंद बनो नर-प्रवर बन्ध ठुम | 
... .. प्यों इरि-पद-अरबिंदु-अमर, भुवि समभिनंद ठुम ४ 
दंशा-गात हे 

जय जय प्यारा सारत-देश ॥ 
जय जय प्यारा, जग से न्यारा शोमित सारा, दें हमारा, 


कम , भ्् १ 
'जगत-मुझट जयदीश्-दुल्रा, जग सौभाग्य, छुदश ॥4॥ 


९३ ' ओआऔीधर पाठक 


प्यारा देश, जय देशेश, अजय अंशेष, सदय विशेष । 
जहाँ न संभव अघ का लेश, संभव वेवल पुरुय-प्रवेश ।|२॥ 
स्वर्िक शीश-फूल पृथ्वी का, प्रेम-सूल, प्रिय लोकत्रयी का, 
सुललित प्रकृति-नटी का टीका, ज्यों निश्चि का राकेश ॥३॥ 
जय जय शुश्र हिसाचल-श्शगा, कल-रव-निरद कलोलिनि गंगा । 
भानुतप्रताप-चमत्कृत. झओेगा, तेज-पुंजई तप वेश ॥ 
जुग में कोटि-कोटि जुग जीवे, जीवन-सुलभ अ्मी-रस पीवै, 
सुखद वितान सुकृत का सीचे, रहे स्वतंत्र हमेश ॥५॥ 
वार्य अटन 
(0) 


विजन वन-प्रात था, प्रकृति-सुख शात था। 
श्रंटन का समय था, रजनि का उदय था॥ 
'सव के काल की लालिमा में ल्हिसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा। 
य-उत्फुल्ल-अरविद-निभ नील सुविशाल नभ-वक्त पर जा रहा था चढ़ा; 
देव्य दिड नारि की गोद का लाल सा या प्रखर भूख की यातना से प्रद्धित 
"रणा-रक्त रस-लिप्सु अन्वेषणा युक्त या क्रीड़नासक्त, झगराज-शिशु । 
ग अतिव क्रोघ-संतप्त जमन्य नृप-सा; कि या अमश्न-वैलून-उर में छिपा। 
दर, या इंद्र का छत्र, या ताज, या स्वग्य गजराज के भाल का साज, या 
णु-उत्ताल, या स्वर्ण का थाल-सा कभी यह भाव था, कभी वह भाव था; 
देखने का चढ़ा चित्त सें चाव था । ८ 
(२) 
, विजन वन शात था, चित्त अश्नात था। 
रजनि-आनन अधिक हो रहा कात था-- 
थान-उत्थान के साथ ही चन्द्र-सुख भी समुज्ज्वल लगे था अविक्तर भला । 
(३) 
उस विमल बविंब से अनति ही दूर, उस समय एक व्योम में विंदु-ला लख पढ़ा। 
याह था रंग कुछ गोल-गति डोलता, किया श्रति रंग में भंग उसने खड़ा, 


काज्य-मन्दाकिनी है 


उतरते-उतरते आ रहा था उधर जिधर को शात््य सुनसान थलथा फ, 
आम के पेड़ से थी जहाँ दीखती प्रेम 'शआहलिंगिता 'माल्ती की र्वा। 
(४) 
बस, उसी इच्त के सीस की ओर कुछ खड़खड़ाकार एक शब्दस्पा मुन ए 
साथ दी पंख की फड़फडाहट, तथा, शत्रु निः्शक की कड़कड्ाहट, हो 
पत्तियों में पढ़ी हड़बढ़ाहट, तथा कंठ औ?” चोंच की चढ़चढ़ाहुट, 
आर्ति-युत कातर-स्वर, तथा शीघ्रता युत उद्ाइट-भरा इश्य इसे दिव्य 
लुब्ध-दग-युग्म को छरित अति दिख पद्ा-। चित्त अति चकित, अत्यन्त दुःखित हु! 


जी 


'काश्मीर वर्णन (१) 
धनि घ॒नि श्रीकाश्मीर-धरनि मन-हरनि सुद्दावनि । 


धनि, कश्यप-जस-घुजा, विश्व-मोहनि मन-भावनि १ 


धन्य आप-कुल-घर्म-परम-प्राचीन-पीठन्‍थल._। 
धन्य सारदा-सवनि अवंनि, जैलोक्य-पुन्य-फल ॥ 
'( २) 


धन्य पुरातन प्रथित धाम, अभिराम अतुल छवि १ 
स्वा-सहोदर धरनि वरनि द्वारे कोविद कवि॥ 
प्रकृति यहाँ एकान्त बेंठि निज रूप सवारति१ 
पल-पल पलदति सेस छनिक छवि छिन छिन धारतिं ॥ 
(३) 
»।विमल-अम्वु-सर-मुकुरन महँ सुख-विम्ब निद्दारति॥ 
अपनी छवि पे मोदि आपहि तन मन वारति॥ 
सजति, सजावति, सरसति, हरसति, दरंसति प्यारी, । 
बहुरि सराहति भाग पाय खुठि चित्तर-सारी ॥ 
(४) 
।विदरति विविध-विलास-सरी जोबन के सद सनि ॥ 
“ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति, सिरिकति, बनि ठनि ॥ 


ज््म्जाड 


श्रीघर प्राठ 


मधुर मंजु छवि-पुंजन्‍छुटठटा छिरकति बन-कुंजन । 
'चित्तवति, रिभवति, दँसति, डसति, मुसक्याति, हरति मन १ 
(५) 
यहूँ सुरूप सिगार रूप पधरि-घरि बहु भॉतिन। 
सर, सरिता, गिरि, सिखर गगन, गहर, तरुवर, तून ॥ 
पूरन करिवे काज कामना अपने मन की। 
'किंकरता करि रह्यौ प्रकृति-पंकज-चरनन की ॥ 
(६) 
चहुँ दिसि दिमगिरि-सिखर, हरि-मनि मौलि-अवलि मनु। 
स्वत सरित-सित-धार, द्रवत सोइ चन्द्रहरः जचु ॥ 
फल फूलन छवि छठा छईं जो वन उपवन कौ॥ 
उद्दत भई मनु अवनि-उदर सों निधि रतनन की॥ 
(७) 
तुहिन-सिखर, सरिता, सर, विपिनन की मिलि सो छबि॥ 
छई मंडलाकार, रही चारहुँ दिसि यों फबि॥ 
मानहुँ. मनिमय मौलिन्माल-आकृति अलबेडी। 
साँधी विधि अनमोल गोल भारत-सिर सेली ॥। 
(८) 
सुपुर श्रु कश्मीर दोडन में को है उझन्दर ? 
को सोभा कौ भौन रूप कौ कीन समुन्दर * 
काकों उपमा उचित देन दौउन में काकी ? 
याकी सुरपुर की अथवा खसुरपुर को याकी: 
(९) 
याकों उपमा याही की मोहि देंत खसददवें॥ 
या सम दूज़ो ठौर सृष्टि में दृष्टि न अबे॥ 
यही स्वगे सुरछोक, यही सुर-कानन झुन्द्र ५ 
यहिं अमरन कौ ओक, यहीं कु वसत पुरन्दर वी 


फाज्य-मन्दाकिनी 


( १० ) 

सो अश्रीधर-हगम. बसी .. प्रेम-अम्बुद-रस-देनी । 

पुन्य-अवनि सुख-सवनि, . अलौकिक-सोभा-स्रनी ॥ 

पे सु यथारथ महिमा नहिं मोहि शक्ति बखानन। 

सहसा नहिं कहि सकहिं रुकद्दविं सहसन सहसानंन ॥ 

(११) 

कवि-गन को कल्पना-कल्प तर काम-बैनु सी। 

समुनियन को. तप-धाम, ब्रह्म-आनन्द-ऐसु सी॥ 

रसिक्रन को रस-थान, प्राज़, सर्वेस जीवन, घन। 

प्रकृति-प्रेमिनी. को सुकेलि-क्ीड़ा-कलोल-बन ॥ 

«न शोभा 
चारु हिमाचल-ऑचल, में, एक साल विसालन को बन है। 
मृदु ममर शील मरे जल-ल्ोत हैं, पर्वत ओट हे निर्जन हैं ॥ 
लिपंटे हैं. लताहुम, गान में लीन, प्रवीन विहगन को गन है। 
भटक्यौ तहाँ रावरो भूल्यो फिरे, मद बावरो सौ अलि कौ मन है॥ 
भारत में वन | पावन तू ही, तपस्वियों का तप-आश्रम था। 
जग-तत्त्व को खोज मे लम्म जहाँ, ऋषियों ने अभम्न किया श्रम था ॥ 
जब प्राकृत विश्व ,का विश्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था। 
महिमा वन-वास को थी तब और, प्रभाव पविन्न अनूपम था॥ 
जगत-सचाई-सार 

समझ के सारे जग को मिट्टी, मिट्टी जो कि रमाता है। 
मिट्टी करके सर्वेत अपना, मिट्टी में मिल जाता है ॥ 
कभी नहीं ऐसा मूरख नर, सार सृष्टि का पाता है। 
जेसा ही आया था जग में, वैसा ही वह जाता है॥ 
इस शरीर से जो मनुष्य नहिं, कुछ भी लाभ उठाता हैं। 
उससे तो वह पश्‌ भला जो, काम सेकढ़ों आता है॥ 


अीधर पाठक 


उसका जन्म व्यर्थ है जो नर पौरुष कुछ न दिखाता है। 
न इस लोक, ना उसी लोक में, हाथ उसे कुछ आता है 
ऐसा कायर त्तो पृथ्वी को द्रथा भार पहुँचाता है। 
अपना जीना ही जिसको एक बढ़ा बोक हो जाता है॥ 
जो तन मन से करता है श्रम, उचित रीति से चलता है। 
' सारी वसुधा का क्रम-क्रम से, रुवेस उसको मिलता है॥ 
हाथ पेर और श्रॉख कान, बुद्धि से काम जो लेता है। 
जीवन का सुख फता है वह, औरों को सुख देता है॥ 
पुत्र, कल्नत्र, मित्र, बाघव में, फेलाकर सच्चा आनम्द। 
काम जगत का करता है वह, रहता है सुख से स्वच्छन्द ॥ 
दुख कब ऐसे पुरुष-सिंह के, 'पास फटकने पाता है। 
चह तो आलस का' साथी है, आलसियों पर जाता है ॥ 
जब तक तुम इस जग में सच्ची धर्म-रीत्ति पर चलते हो। 
तब तक निस्संदह निरंतर, सब बातों में फलते होभ 
- सारा साप्तारिक छुख पाकर इंश्वर को पहिचानौ हौ॥ 
उसको विद्यमानता, सत्ता, वस्तुमात्र में जानौ हो ॥ 
रचा - उसी का है.जब यह जग, निश्चय उसको प्यारा है। 


इसमें दोष रूथाना अपने लिए दोष का द्वास हैं ॥ 
रमः रे 69 
जगत को म्ूठ-मूठा कह के करो नहीं उसका अपमान। 


चुद्धि को अपने काम में लाओ, हे मनुष्य, दे बुद्धिनिधान ॥ 
जिसको तुम जानो यह दुख हैं, सहो उसे धीरज के साथ ६ 
दुख में सुख का अनुभव करना, है मनुष्य के अपने हाथ ४ 
दुख तो मनुष्य के जीवन की एक कसौटी हैं सानो। 
इसमें जेसा रहे रंग, चैसा ही भाव उसका जानो ॥ 
काम क्रोध अरु लोभ मोह भी जीवन के सहयोगी हैं। 
इनके दश में जो पड़ता है उसी के ये प्रतियोगी हैं॥ »' 


काब्य-मन्दाकिनी ९; 


इनको जो अपने मन से जढ़ मूल मिटाना चाहते हैं। 
के असमर्थ कभी न जगत का सत उद्देश्य निबाहें हैं॥, 
जैसा यह जग बना हुआ है वेसा इसको पहचानो। 
ईश्वर की व्यापकता इसमें सभी ठौर प्यारे जानो॥ 
देख-देख उसकी महिमा, गुण निशि-वासर उसके गाओ। 
झर्थ धमें अरु काम मोक्ष पाने में पौरुष दिखलाशओ॥ 
रूप जगत का यथार्थ देखो, पड़ो भूल में कभी न तुम। 
जीवन के कत्तंव्य निबाद्दों, समझ के उसके शुद्ध नियम ॥ 
चलोगे सच्चे मन से जो तुम निमर नियमों के अलुसार। 
तो अवश्य प्यारे जानोगे सारा जगत-सचाई-सार ॥ 





नाहफरा/स शकर 


पं० नाथूराम शंकर का जन्म सं० १९१६ में हरदुआागज जि 
अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम रूपराम शर्मा गा 

हिन्दी संस्कृत के अतिरिक्त वे कुछ अगरेज़ी और उर्दू भी जानते गे 
पाँच-छः वर्ष तक उन्होंने नहर विभाग में नौकरी वी, फिर उसे # 
कर वेद्रक से ही अपनी आजीविका चलाने छगे। यह वेश्रक ही 37 
आजीविन व्यवसाय रहा । वेद्य-मरडल में वे एक पौयूषपाणि वंदय सममें जी 
थे। वे द्विविदी-घारा के अच्छे कवि थे। हिविदी जी ने 'कविताकल्थ मे जि 
पौच कवियों की कविता का संग्रह किया है, उनमें वे भी एक है| उन 
कुछ कविता उर्दू में भी मिलती है । 

शंफर की कविता व्रजसाषा में आरम्भ दोत॑ 
समाप्त उनका अधिकार दोनों भाषाओं पर समान था। में शब्दों से ले 
थे, किन्तु कहद्दी-क्दीं मन माने ढंग से। आयशसमाज का उनके जीवन 
बहुत प्रभाव पड़ा था। उनको काल आयंश्रमाज का उत्कान्तिकाल 


पं हैं और खड़ौबोली 


साधूराम 'शकर * 


ने जितनी कविता की, है, प्रायः सब की सब सामाजिक विषयों पर । 
समाज के उद्धार का ही उपदेश मिलता है। उपदेश देते समय 
। रुप अत्यन्त रुद्र हो जाता हे। "कान्ताससम्मितः हित मनोहारि? 
का उपदेश करना कवि का लक्त॑य होना चाहिए। हमारे शंकर इसका 
ढीक पालन नहीं कर पाये। उनके शब्दों का गठन उनके रुद्ध होने 
थान-स्थान पर साक्ती देता हैं। उनकी कविता में अ्रतिशयोक्ति की भी 
बहुत अधिक है जो स्वाभाविकता से बहुत आगे लॉध गई है। किन्तु 
होने पर भी उनकी कविता कवित्व ग्रुण से खाली नहीं।वे एक 
थे और प्रतिभाशाली कवि। उन्होंने घनाक्तरी छन्द में खड़ीबोली की 
॥ करने की नींव रखी है । 

अनुराग-रल्ल, वायस-विजय, शकक्‍र-सरोज,  गर्भरण्डा-रहरुय आदि 
| प्रसिद्ध रचनाएं हैं । 

सं० १९८८ उनका मृत्युकाल है। 

घ-निद्शन 
बीते दिन वसन्‍त ऋतु सागी। गरसमी उग्र कोप कर जागी ॥ 
पर भानु प्रचणड प्रतापी। भू पर सबके पावक पापी आशा 
आतप बात मिले रस-«रूखे । काव भील सरोवर सूखे ॥ 
जिन पूरी नदियों में जल है। उनमें भी कॉँदा दलदल है ॥१॥ 
अवनीतल में तीत नहीं है। द्विम-मग्रि पे भी शीत नहीं है।॥ 
पूरा सुमन-विकास नहीं हे।और लहलदी घास नहीं है॥ 
गरमस-गरम शाँधी आती दे । भूमल वरसाती जाती हैं॥ 
फासर भाड़ रगढ़ खाते हैं।आग लगे बन जल जाते हैं एश॥ 
दोपक-ज्योति जहाँ जगती हैं] चमक चच्चला-सा लगती है। 
व्याकुल इस न वहों जाते हैं। जाकर क्‍या कुछ कर पाते हैं। 
ताम-शाम प्रत्येक नगर में।घूमे घोर ताप घर-घर में ॥ 
रंदरोष दिनकर के मारे । तरुप रहे नारी नर सारे ॥शा 





* क्राब्य-मण्दाकिनी 


भीतर बाहर से जलते हैं।“अकुंला कंर पंखे मततें ६। 
स्वेद येहे, तन छूब रद्दा है। घबरातें, मन ऊष रहा है॥ 
काल पड़ा “नगरों में जल का । मोल मिले उष्णोदक नल के। 
वह भी कुछ घंटों बिकता हैं। आये तनिक नहीं ठिक्तो हैं। 
(५०५) 
पावक-बाण 'दिवाकर मारे । हा! बडवानल फूँक पजारे॥ 
खौल उठे नद सागर सारे 'जल॑ते हैं जल-जन्तु बिचोरे। 
भानु-कृपा न कढ़े वछुधा से | चन्द्र न शीतल करें सुधा प। 
धुप हुताशन से क्या कम हैं। हा | चेंद्नी रात गरम ६") 
(६) 
जपल गरमी से गरमाया। मिलती कहीं न शीतल छोया ॥ 
घमस घुसी 'तरु-पुन्जों में मी । निकले भक्‍क्र निकुम्जों मे भी) 
सुन्दर बन, आराम घने हैं। परम रम्य प्रासाद बने है| 
स॒व में उष्ण ब्यार बहती है। घाम घमस घेरे रहती हैं ॥ 
4 (जो 
विधि [ यदि वापी, कूप न द्वोते । तो क्या हम सब जीवन खाँ । 
पर पानी उनमें भी कमर हैं। अब क्या करें नाक में दम है| 
कभी कभी घन ' रुप जाता है। शषारूढ़ रवि छुप जाता है ॥ 
जो जल बादल से माढ़ता हैं। तो कुछ काल चनच पड़ता है" 
(८) 
पान करें पाचक जलछ-जीरा। चखते रहें फुलाय कतीरा ! 
बरफ गलाय छने . ठंढाइ | औषधि पर न प्यास की पाई" 
बैंगलों में परदे खस के हैं | वार-बार रस के चसके है | 
सुखिया सुख-साधन पाते : हैं । इतने पर भी श्रकुलात हृ। 
(६) 
खलियानों पर दाँय चलाना । फिर ' श्रनाज, भूसा बरसाना ४ 
पूरा दप किसान करते हैं। तो भी उदर नहीं भरतें ई रे 


| 


चायूरास शकर/+ 


हलवाई, भशुरजी, भटियारे। सोनी भगत, लुद्दार बिचारे॥ 

नेक न गरमी से डरते हैं। अपने तन फेंका करते हैं ॥ 
( १०) 

हा | बायलर की आग पजारे। झपंटे झाय लपक लू मारे ॥४ 

उड़ती भूमल फोक रहे हैं। जलते इध्जन द्वाक रहे हैं। 

भानु ताप उपजावे जिस को । वह ज्वाला न जलावें किस को ॥ 

व्याकुल जीव-समूह निहारे । हाय | हुतासन से सब हारे ॥ » 
(११) 

जब दिन पावस के आवेंगे | वारि. बलाहक बरसावेंगे ॥ * 

तव गरमी नरमी पावेगी। कुछ तो ठंडक पढ़ जावेगी॥ । 

भाट बने कालानल रवि वा । ऐसा साहस हैं किस कवि का ॥ 


इंकर' कविता हुई न पूरी । जलती भुनती रद्दी अधूरी॥ 
स्त प|ठ 
कब कौन अगाध पयोनिधि के, उस पार गया जलयान बिना। 


मिल प्राण, अपान, उदान, रहें, तन में न समान सव्यान बिना ॥ 
कहिये ध्रव ध्येय मिला किसको, श्रविकल्प अचम्चल ध्यान बिना ॥ 
“कवि शइर! मुक्ति न द्वाथ लगी, भ्रम-नाशक निर्मल ज्ञान बिना ॥ 
पढ़ पाठ प्रचणड प्रमाद भरे, कपटी जन जन्म गप्ताय गये। 
रण रोप भयानक आपस में, यह केवल पाप कमाय गये || 
धन, धाम विसार धरातल में, धनवान असख्य समाय गय॑॥। 
कवि शद्भुर! सिद्ध मनोरथ की, जढ़ शुद्ध सुबोध जप्ताय गये। 
निगमागम लन्त्र पुरान पढे, प्रत्वाद प्रणत्ट कद्दाय खर॥| 
रच दम्भ प्रपञ्च पसार घने, बन वेचक वेश अनेक घर ॥ 
बिचरे कर पान प्रमाद सुरा, अभिमान हलाहल खाय मर। 

वि शइर' सोह महोद्धि को, वकराज विवेक बिना न तरे ॥ 
गुरुगौरव हीन कुचाल चलें, मतभद पसार श्रप॒ रच | 
दिन रात मनोसुख मूढ लड़ें, चहुँ और घने घमसान मच ॥ 


ऋार्य-मन्दादि 


प्रत वनन्‍्धन के मिस पाप करें, हठ छोड न हाय लवार ल्ें। 
“कवि शहर” मोह सहाछर से, बिरकछे जन पाय विवेक बर्चें॥ 
तन सुन्दर रोग-विद्ीन रहे, मन त्याग उमंग उदास न हो। 
मुख घर्म-प्रसंग प्रकाश करे, नर-सरडल में उपहास नहो॥ 
धन की महिमा भरपूर मिली, प्रतिकूल मनोज विलास न हो। 
“कवि शब्भर! यह उपभोग बृथा, पठुता प्रतिभा यदि पास न हो ॥ 
जिस पै करतूत चली न किसी, नर, किज्षर, नाग सुरासुर की। 
बल, साहस के फल से न भिड़ी, हठ भीर, भगोड़ भयातुर को ॥ 
गति उद्यम के मग में न झकी, अति उच्च उमंग भरें उर की। 
“कवि शझ्डरः पै बिन ज्ञान उसे, प्रभुता न मिली प्रभु के पुर की ॥ 
कुलबोर कठोर महा कपटी, कब कोमल कर्म कलाप करें। 
पशु पोच प्रचणड प्रमाद भरे, भर पेंट भयानक पाप करें॥ 
ग्रण रोप लेढ़ लघु आपस में, तज बैर न मेंल मिलाप करें। 
कवि शद्र” मूढ़ विवेक बिना, अपना गल-बन्धन आप करें ॥ 


अनन्त ला संटकसासतक पनानाक->नया+यपमनाननन, 


अयधध्चाएसिह डप्ाध्याय ( इरिओोप 


पं अयोध्यासिह उपाध्याय का जन्म सं« १९२२ में आपैर्मा 
के निजामाबाद नाम के एक कुसबे में हुआ था | वर्नाक्यूलर मिर्ित 
पास करने के बाद आप क्वींस कालेल बनारस में दाखिल हुए किस्तु ' 
“अच्छा न रहने के कारण उसे छोड़ कर घर पर हो चार पंवि 
अंगरेजी, फारसी और संस्कृत का सतत अभ्यास करते रहें। दो 
अपने यहाँ के ही स्कूल में अध्यापन कार्य करने के बाद आप का्यूनगी । 
पर नियुक्त हो गये। लगभग ३३ वर्ष तक यह सरकारी नौकरी की, है 
पेंशन पाने ऊगे । साहित्य से आपको आरम्भ से ही रुचि रही हे ।* 
फारसी, संस्क्रन, उ्े, हिन्दौ, बड्लला--इन सब “भापाहं के काव्य ' 


१०३ अयोध्यासिंह उपाध्याय 


का आपने बहुत अच्छा अध्यन किया है। खड़ीबोली और ब्रजभाषा 
पर आपका एक सा अधिकार है। खढ़ी बोली की कविता के आपने 
कई रूप बांधे हैं, किसी पर उदू रंग गालिव है, कहीं संस्कृत की छुटा घिराजती है 
और कहीं ठेठ हिन्दी का ठाट | 

(प्रियप्रवास” आप की संस्कृत के ढंग की अनूठी महा-काब्य रचना है। 
उसमें आपका विरह-वर्णन और श्रीकृष्ण के पवित्र चरेत्र का चित्रण अत्यन्त 
सुन्दर बन पड़ा है | प्रकृति सुन्दरी के भी आपने बहुत सुन्दर सजोव चित्र 
स्रींचे हैं। 'चुभत चौपदे” “चोख चौपदे! “बोल चाल” आपकी उर्दू के 
ढंग कौ सुन्दर मुहावरेदार रचनाएं हैँ। अवखिला फूल” नाम का एक 
उपन्यास भौ आपने लिखा हैं। “ठठ हिन्दी का ठाट! संस्कृत और फारसी 
के शब्दों से अछूती एक गद्य रचना है । 'रसकलश” आपकी नवरसों पर एक 
नवीन रचना है। पद्मप्रसू” और “कल्पछता” भापकी फुटकर कविताश्रों के 
संग्रह हैं। आप की इन सब रचनाश्रों का एक विशेष स्थान है। इस ढंग 
को अन्य रचनाए हिन्दी जगत में और कही नहीं मिलती । हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के सभापति पद को आप दो बार सुशोभित कर चुके हैं और 
आपको 'प्रियप्रवास” रचना पर मजलाप्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका 
है। आजकल आप हिन्दू-विश्वविद्यालय में हिन्दी अध्यापन का काये कर रहे हैं । 


न्‍कर>+>व««% उप ेके मा ७++>कम फकका+भआ 


बिबोधन 
खुल न खोले नयन, कमल फूले, खग बोले, 
आकुल अलि-कुल उडे, लता-तरु-पल्लव डोले । 
रुचिर रंग में रँगी उमगती ऊषा शआआाई, 
हँसी दिग्वधू, लसी गगन में ललित लुनाईं। 
दूध रूह्टलही हुई पहन मोतौ को साला, 
तिमिर तिरोहित हुआ, फलने लगा उजाला । 
सलित रज्निपति हुए, कल्लुष रजनौ के भागे; 
रंजित हो अठुराग-राग से रवि शघुरागे। 


१०५७ * अयोध्यापतिंह उपाध्याय : 


कलित नूपुर की कल बादिता, जगत को यह्द थी जतला रही । है 
कर्ष भला न अजीव सजीवता, परस के पद्‌-पकज पा सके ॥१०॥ «८. 


(३) 
सरस सुन्दर सावन-मास था, घन रहे नभ में घिर घूमते । 
विलसती बहुधा जिन में रही, छबिवती उड़ती बक-मालिका ॥१॥ 
घहरता गिरि-सानु समीप था, बरसता छिति-छू नव वारि था। 
घन कभी रवि-अतिग-अशु ले, गगन में रचता बहु चित्र था ॥२॥ 
नव-प्रभा परमोज्वल-लीक सी, गति-मती कुटिला-फणिनी-समा । 
दमक्ती दुरती घन-अ्रक में, बिपुल केलि-कला-खनि-दामिनी ॥३॥ 
बिविध-हप-घेरे नभ में कभी, बिहरता बर-बारिद-ब्यूह था । 
बरसता बहु-पावन-बारि था, वह कभी सरसा करके रसा ॥४॥ 
सलिल-पूरित थी सरसी हुई, उमड़ते पड़ते सर-बइन्द थे। 
कर-सुप्लाचित' कूल समस्त को, सरित थी स-प्रमोद प्रवाह्विता ॥५॥ 
* बछुमती पर थी अते-शोभिता, नवल कोमल-श्याम-तृणावली | 
नयन-रजन थी करती महा, अनुपसा तरु-राजि-हरीतिमा ॥६॥ 
हिल! लगे मदु-मन्द-समीर के, सलिल-बिन्दु गिरा सुठि अंक से । 
सन रहें किसका न विमोहते, जल-घुले दल-पादप पुुंज के |जा 
परम-म्लान हुई बहु-बेलि को, निरख के फलिता अति-पुष्पिता । 
सकल के उर में रम सी गई, खुखद-शासन की उपकारिता ॥ढा। 
रस-मयी लख बस्तु-अंसंख्य को, सरसता लख भूतल-ब्यापिनी। 
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समझ है पड़ता बरसात में, उदक का रस नाम यथार्थ है ॥९॥ 
सच्चे चीर | े 

संकटों की तब करें परवाह क्या, हाथ मेंडा जब खुधारों का लिया। 

तब भला वह मूसलों को क्या गिने, जब किसी ने ओखली में सिर दिया ॥१॥ 

दूसरों को उबार लेते हैं, एक दो वीर ही - विपद में गिर। 

पर बहुत लोग पाक बनते हैं, दीकरा फोड़ दूसरों के मिर ॥रा॥। 


फाब्य-मन्दाकिनी १५ 


सामने पाकर बिपद्‌ की ऑधियाँ, बीर मुखड़ा नेक, कुम्हलाता नहीं। 
देखकर आती उमड़ती दुख-घटा, आँख में आँसू उमड़ आता नहीं॥३॥ 
सब दिनों मुँह देख जीवट का जिये, लात अब कायरपने कौ क्यों सहे। 
क्यों न वेरी को बिपद में ठाल दें, हम भला क्यों डालते ऑँसू रहें॥४॥ 
वे कभी जात में नहीं शआतें, लग गई है जिन्हें कि सब्बी धुत । 
वे भला आप सूख जाते क्‍या, मुख न सूखा जवाब सूखा सुन ॥५॥ 
काल की परवाह बीरों को नहीं, वह रहें उनको भले ही छूठता। 
काम छेड़ा छूटता छोड़े नहीं, टूटता हे दम रहें तो हूठता॥9७। 


पतले की बाते 

क्यों जम्दाई आ रही है वेतरह, इस तरह से आंख क्यों दे झप रही। 
देख लो सब ओर क्या है हो रहा, बात सुन लो, श्ँख खोलो तो रही 
जाति को है अगर जिला रखना, तो न मीठी को मान लें सटे 
खेद का बाँध बॉधती बेला, आँख पर बाँध लें न हम पऑ्ढे। 
जोत में आइये जतन करिये, जामगिये हो रहा सबराई 
कल गये हैं इसी लिये श्रन्थे, ऑँख के सामने अम्पेरा ६। 
हैँ बढ़े ही कपूत कायर हम, जो घुरी तेवरिया हमें न ले 
ठोकरें देख जाति को खाते, ठोकरी आख पर अगर रख णे। 


तो बला यों न वेलती पापद, पाँव जाता न यों दुल्मों को हर 


तो न खुछ खेलती भुसीवत यों, जो खुला आख काम रखतें इम ॥५। 
हैं चढ़ा जो नहीं भरा पूरा, क्यों न॑ तो बार बार वह फेर? 
जाति-द्वित का सवाल कोई भी, कर सके हल न पेट के इईंलई। 
सुन सके बात द्वित सरी वे ही, हैं न जो लोग कान के हे 
क्यों कहें ने न पेट की चातें, एँ नल जो ज्योग पेट के गहरे | 


हम मिबल भूल पर बहुत बिगड़े, पर सबल के सितम हुए न थीं! 
लग॒ गये पाव क्‍यों गये जल भुन, लग गई क्‍यों न आग लात लग। 


१०७ अयोध्यासिंह उपा ध्याय 


शिक्षा का डपयोग हि 
शिक्षा हैं सब काल कल्प-लतिका-सम न्यारौ; 


कामद, सरस महान, सुधा-सिचित, अति प्यारी | 
शिक्षा है वह घरा, बहा जिस पर रस-सोता; 
शिक्षा है वह कला, कलित जिससे जग होता । 
है शिक्षा “सरसरि-घार वह जो करती है पूततम; 
है शिक्षा वह रवि की किरण, जो हरती है हृदय-तम । 
क्या ऐसी ही सुफलदायिनी है अब शिक्षा? 
क्या अब वह है बनी नहीं भिन्नुक की भिन्ता ? 
क्या अब हैं वह नहीं दासता-बेड़ी कसती? 
क्या न पतन के पाप-पंक्र में है वह फैँसती १ 
क्या वह सोने के सदन को नहीं मिलाती धूल में ४ 
कया बन कर कीट नहीं बसी वह भारत-हितन-फूल में १ 
प्रतिदिन शिक्षित युवक्‍-प्रन्द हैं. बढ़ते जाते; 
पर उनमें हम कहा जाति ममता हैं पाते १ 
उनमें सल्चा व्याय कहाँ पर हमें दिखाया; 
देश-दशा शवलोक बदन किसका कुम्हलाया * 
दिखलाकर सब्ची वेदना कौल कर सका चित द्ववित; 
किसके गौरव से हो सकी भारतमाता गौरबित। 
प्यारे छात्र-समूह, देश के सच्चे _ संबल, 
साइस के आधार, सफलता-ज्ञता-दिव्य-फल, 
ञझ्राप सर्बों ने की हु सब शिक्षाएँ पूरी; 
पाया वाछित ओक दूर कर सारी दूरी। 
अब कर्म-क्षेत्र है सामने, कर्म करें, श्ागे बहें; 
कमनीय कीर्ति से कलित बन गौरव-गिरिवर पर चर्दे । 
हैं शिक्षा-उपयोग यही जीवन-ब्रत पाछें, 
जहाँ तिमिर है, वहों ज्ञान का दीपक बालें। 
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शान्ति 


तपी भूमि पर जलद-तुल्य शीतल जल बरसे; 
पारस बन-बन लौहभूत मानस को परे; 
सब देश-प्रेमिकों की सुनें, जो सहना हो वह रहें; 
उनके पथ में कोंटे पड़े, हृदय बिछा देते रहें। 
प्रभो, हमारे युवक-बन्द॒ निजता पहचानें; 
शिक्षा के महनीय मंत्र की महिमा जानें; 
साधन कर-कर सकल सिद्धि के साधन होवें, 
जो धब्ब लगे, चैये स उनको धोवें। 
सब काल सफलताएँ मिलें, सारी बाधाएँ टठतें; 
वें अभिमत फल पाते रहें: चिर दिन तक फूलें-फर्ले, 


बा 


प्रबल जिस से' हों दानव बंद, अबल पर दो वहु अत्याचार; 
कुछुम-कोमल उर दहोवे विद्ध, धरा पर बहें रुधिर को“धार। 
सूत्र मानवता का हो छिनन, सदयता का हो भग्न कपाल; 
लुंटे सज्जनता का सर्वस्व, छिने सह्ृदयता-संचित माल। 
हरण हो मानवीय अधिकार, छोक-बल जिससे होवे लुप्त । 
आत्म-गौरव का हो संदहार, सवल जातीय भाव हो सुप्त । 
दलित द्वो भव-जन-पूर्जित भाव॑, अनाहत हों अवनी-अवतेस; 
जाति-सुख-कल्प-बच्त हो दग्ध, लोक द्वित नंदन-वन हो ध्वंस । 
पाप का होवें ताणएडव नृत्य, घरों में हो पेशाचिक कांड; 
हो दनुज-अइदहास की बृद्धि, विलोडित हो जिसस ब्रह्मांड 
है परम दुर्बल चित की बृत्ति, श्रात मन की दे भारी आति 
है अवनितल अज्ञाति की मूल, शांति चह कभी नहीं हूं शाति । 


जज ८ 


#ायलछाशरण गक्क 


अभी पूरे ४० साल भो नहीं बीते कि कविता की 'भांषा कौन सी होनी ' 
चाहिए इस सम्बन्ध में एक सारी विवाद उठा था। इस विवाद के प्रवर्तक थे--- 
' हिन्दी के प्राण, आचाये पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी' | वे हिन्दी को व्यापक 
रूप देने के लिये चाहते थे कि छोटे से प्रान्त की ब्रजभाषा के स्थांन पर आम 
“ बोल चाल की भाषा--खड़ो बोली में ही कविता को द्रुततति दी जाए। उन 
' दिनों द्विदी जी के पक्त की समथना' करने वाल बहुत ही कम लोग थे, किन्‍्तु'वे 
थे ज्यम्बक महादेव, उनकी तीसरी आँख खुली थी । 'वे हिन्दी के भूत और 
भविष्यत्‌ को देखते थे, उन्होंने अपना हठ न छोड़ा और सरस्वती का 
सम्पादन काये द्वाथ में लेते ही खड़ीबोली के ढंग वी कविता के एक स्कूल 
की नींव डाली । धीरे'धीरे उनकी सत्मेरणा पाकर कई प्रतिभावान्‌ युवक उस 
स्कूल में भर्ती होगये; जोरों से यह ' शिक्षा दी 'जाने छगी। उन 
नौसिंखियों में गुप्त जी सब से आंग थे। द्विवेदी जी के सामने हिन्दी का 
और भी भारी काम था, वे स्वयं दो-च्गर अच्छे नमूने देकर और इस स्कूल का 
सारा भार मुप्त जी के कन्धों पर रख कर आप उससे अलग द्वो गये । गुप्त जी 
' द्विवेदी जी का यह प्रश्नाद प्राप्त कर सचमुच 'प्रवर्तितो दीप इवे प्रदीपात्‌! का उदाइरुण 
प्रमाणित हुए । बस, वह दिन और आज, गुप्त जी तब से उस स्कूल के 
-आचारयपद पर' प्रतिष्ठित हैं। आज' तक कवि के नाते जितना लोक-सम्मान इन्हें 
प्राप्त हुआ है, इस युग के और ',किसी भी'क॑बि को नहीं प्राप्त हो सका 
इनकी कविता की श्रेष्ठत की कसोटी यद्दी 'लोक-प्रियता! हँ। इस सम्बन्ध 
में सरक्षत के' एक कवि ने बहुत खूब कहा हँ--- 
एकस्य तिष्ठति कवेगेह एवं काव्य, अन्यस्य गच्छति सुहृद्‌ भवनानि यावत्‌। 
न्यस्थविदग्धभवनेषु पदानि शश्वत्‌, कस्‍््यापि संचरति विश्वक॒वृहलीव ॥ 
'सब से नीची श्रेणी के कवि वे होते हैं जिनकी कविता-स॒न्द्‌री 
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अपने घर से बाहर नहीं लाँघ पाती। बीच की श्रेणी के कवि हैं जिनगी 
कविता अपने मिन्नवर्ग तक ही पहुँच पाती है किन्तु सब से छेँची श्रेणी के 

, कवि वे द्वोते हैं जिनकी कविता सारे विश्व के लिये कुतूहल की उत्पादक होती है। 
गुप्त जी की कविता सचमुच सारे हिन्दी जगत्‌ में कुतूइल की वस्तु है।' 

उससे सारे राष्ट्र और हिन्दू समाज को जाग्रति मिली है । 

कविता कौ भाषा व्याकरण के नियमों पर कसी हुई विशद्ध खड़ीबोली है 

और उसके छन्द प्रायः संस्कृत के ढंग के दें। उन्होंने कुछ नये मौलिक 
उन्दों की भी सृष्टि की हैं। राष्ट्र और समाज उनकी ये दो ध्येय ' वस्तुएं हैँ। 
जो कुछ लिखा है, इन दोनों के उत्थान के लिये, इन दोनों में जाग्रति उत्तन 
करने के लिये 'भारत-भारती” उनकी पहली रचना हैँ। इसमें हमारे भारत के 
अतीत और वतमान का चित्र खींचा गया हैं और वह कितना सुन्दर है, इसका 
प्रमाण है उसकी लोकप्रियता | आज तक उसके १६ संसुकरण निकल चुके हैं। 
“रंग में भंग! “किसान! 'वैतालहिकछः “स्वदेश संगीत? “पतन्नावली? “हिन्दूर श्र 
“गुछ्कुल” में भी स्वदेश प्रेम का संगीत भरा है। 'जयद्रथवध? 'पंचचटी', सेस्‍्सओ' 
शकुन्तला? 'वकर्संहार! “बन बेभव?! 'साकेतः और “यशोघरा? में आये-संस्क्ृति 
के उपदेश मिलते हैं | “चन्द्रदाम! “अनघ! 'तिलोत्तमा? ये उनकी नाटक रचनाएं 
हैं बच्चला के कवि-झेकिल माइकल सधुसूदन दत्त के सेघनाद वध” और नवीन- 
चंद राय के पलासी की युद्ध का? उन्होंने पद्मानुवाद किया है और उसमें पूर्ण 
सफल हुए हैँ । उनकी “साकेत? रचना पर उन्हें मंगंलाप्रसाद पारितोषिक भी 

मिल चुका है । 

गुप्त जी की पुरय जन्मभूमि ,तिशओं ज़िला मरँ/ | उनके पिता का 


हद ै | 
नाम सेठ श्री रामचररा गुप्त है ६ बद्डइ अधिकतर 
घर पर द्वी हुई थी। पिता: > थे, की प्रवृत्ति 
उन्हें पिता से ही मिली और र साइन ' जी से। 


« “आपकी त्यन्त सादा! श्र ग्क्- 


१११ मेथिलीशरण गुप्त 


हसन हुसेन' पर उदार काव्य-रचना कर रहें है। हिन्दी जगत्‌ आपको 


पाकर गौरवान्वित हुआ है | उसने आप की पूजा भी खूब की है। 
ःघमे की्‌ द्शा 
था घम-प्राण प्रसिद्ध भारत, बन रद्दा अब भी वही; 
पर प्राण के बदले गले में आज धार्मिकता रही। 
धर्मोपदेश सभा-भवन की शभित्ति में टकरा रहा, 
आउम्धरों को देखकर आकाश भी चकरा रहा | ॥१॥ 
“बस, कागृजी घुड़दौड़ में है आज इतिकत्तेग्यता, 
भीतर मलिनता हो भले दी, किन्तु बाहर भव्यता। 
धनवान ही धार्मिक बने, यद्यपि अ्रधर्मासक हें, 
हैं लाख में दो-चार सुहृदय शेष बगुला-भक्त है |॥२॥ 
अनुकूल जो अपने हुए वे ही यहाँ सदूप्रन्थ हें; 
जितने पुरुष अब हैं यहाँ उतने समझ६ लो पन्थ हैं। 
, यों फूट की जड़ जम गई, अ्रज्ञान आकर अड़ गया, 
हो छिन्न भिन्न समाज सारा दीन-हुबल पड़ गया ॥श॥ 
अति क्‍यों न हो, ग्तिकूल हैं जो स्थल बह्दी प्क्षिप्त है, 
विज्षिप से हम दम्म में, आपाद-मस्तक लिप्त हैं| 
आक्षेप करना दूसरों पर धर्मनिष्ठा है यहा, 
पाखरिडियों ही की अधिकतर अब प्रतिष्ठा है यहां | ॥था 
हम आद लेकर धर्म की अब लीन हैं विद्रोह में, 
मत ही हमारा धर्म हे, हम पड़ रहे हैं मोह में! 
है धर्म बस निःस्वार्थता ही प्रेम जिसका मूल है; 
भूले हुए हैं हम इसे केसी हमारी भूल है।॥५॥ 
जिसके लिए ससार अपना सर्वकाल ऋणी रहा, 
उस धर्म की भी दुर्दशा हमने उठा रकखी न हा। 


काव्य-मंन्दाकिनी कर ११ 


जो धर्म्म रख का हेतु ह, भव-सिन्धु का जो सेतु है, 
देखो, उसे हमने वनाया अब कलह का केतु है॥६॥ 
उद्देश हैं 'वस एक, यद्यपि पथ श्रनेक प्रमाण हैं-- 
/रुचि-भन्‍्नतार्थ किये गये जो ज्ञान से निर्माण हैं। 
पर अब पर्थों को द्वी यहां पर धर्म हैं हमे - मानते! 
करके परस्पर घोर निन्दा व्यथ ही हृठ ठानते॥ण। 
प्रभु एक क्रिन्तु अरधझ्य उनके नाम और चरित्र हैं, 
तुम शेव, हम वेष्णव, इसी 'से हा अभाग्य ! अ्रमित्र हैं! 
तुम ईश को' निशुण समझते, हम सग्रुण भी जानते, 
हा | अब इसीसे हम -परस्पर शत्रुता हैं मानते ॥४०॥ 


' उत्तरा का अनुरोध 
क्षत्रारियों के अथ भी सबसे 'बढ़ा गौरव यही+- 
सज्जित करें 'पति-पुत्र को रण के लिए जो आप ही। 
जो वीर पति के कीर्ति-पथ "में विप्नन-बाघा डालतीं-- 
होकर 'सती “भी वह कहाँ कत्तेव्य ' अपना पालतीं 
अपशकुन आज परन्तु मुमको_ हो रहें, सच जानिए, 
मत जाइए सम्प्रति समर में, ग्राथना यह मानिए। 
जाने न दूँगी आज -मैं प्रियतम तुम्हें सम्राम में, 
उठती “बुरी हैं भावनाएं द्वाय| इस हद्धाम में'। 
है आज कैसा दिन न जानें, -देव-गण अनुकूल - हों, 
रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो शूल हों वें फूल हों। 
कुछ राज-पाट न-चाहिए, पार्के न क्‍यों मैं त्रास्॒ ही; 
हें उत्तरा के धन [ रहो तुम उत्तरा के पास दी। 

आश्वसन हर 
/श्रीवत्सलाज्छून विष्णु तब कह कर वचन सन्ञा-प, 
धीरज बँधाकर पाएडवों को शीघ्र सममाने छेगे॥ 


३३ मेथिलीशरण गुप्त 


हरने लग सब शोक उनका ज्ञान के आलोक में, 
कुछ शान्ति देती है बड़ों की सांतना ही श्लोक में ॥ 
“है है परन्तप | ताप सहकर चित्त में धीरज घरो, 
दे धीर भारत ! हो न आरत | शोक को कुछ कम करो। 
पड़ता समय है वीर पर ही, भीरु कायर पर नहीं, 
इंदुन्भसाव अपना विपद में भी भूलते बुधवर नहीं ४ 
निज जन-विरद्द के शोक का दुख-दाह कौन न जानता, 
/पर झुत्यु का होना न जग में कौन निश्चित मानता! 
“सहनी नहीं पड़ती किसि प्रिय-विरह की दुस्सह-व्यथा १ 
क्या फिर हमें कहदनी पढ़ेगी आज गीता की कथा? 
आते बुरे दिन बीतने पर मन्नुण के जग में जहाँ, 
जाते हुएं, कोई न कोई दुःख दे जाते वहों । 
अतएव अब निश्चय तुम्हारे उदय का आरम्भ है, 
दोगा अधिक अब दुःख क्या यह सब छुखों का खम्भ है। 
जिस ज्ञान के बल से अनेकों विपद-नद तरते रहे, 
जिस ज्ञान,के बल से सदा ही थैये तुम घरते रहे। 
हे बुद्धिमानों के शिरोमणि | ज्ञान अब वह है कहाँ? 
अवलम्व उसका ही तुम्हें लेना उचित है फिर यहाँ॥ 
निश्चय विरह अभिमन्यु का हैं दुखःदायी सर्वथा, 
पर सहन करनी चाहिए फिर भी किसी विध यह ब्यथा। 
रण में मरण क्षत्रिय जनों को स्वर्ग देता है सदा, 
है कौन ऐसा विश्व में जीता रहे जो सर्वदा £ 
हैं वीर, देखो तो, तुम्हें यों देखकर रोते हुए, 
हैं हँस रहे सब शत्रुजज मन में मुद्ति होते हुए। 
क्या इस महा अपमान का, कुछ भी न तुमको ध्यान है? 
क्या ज्ञानियों को भी विपद में त्याग देता ज्ञान है।ह£ 


काव्य-सन्दाकिनी 


तुम कौन दो, क्‍या कर रहें दो, क्या तुम्हारा कर्म्म है! 
कैसा समय, केसी दशा, कैश तुम्दारा धर्म हद 
है अनघ १ कया वह विज्ञता भी आज तुमने दूर की 
होती परीक्षा ताप में ही खणे के सम शर को॥ 
जिस बात से निज बेरियों को स्वल्पन्सा भी हर्ष हो, 
“है योग्य उसका त्याग ही, बाघा न क्यों डुर्ष हो। 
बह नौर ही क्या, शात्रु का सुख-हेतु हो जो आप दी, 
निज वामुओं का तो बढाना चाहिए सन्‍्ताप द्दी। 
जिन पामरों ने सर्वदा ही दहु.ख तुमको है दिया, 
घड्यन्त्र रच रचकर अनेकों विभव सारा हर लियगा। 
उन पारियों के देखते है गोग्य क्‍या रोना उम्हें ' 
निज शरत्रु-सम्भुख तो 'उनित है मुदित ही होना तुम्हें ॥ 
निज सहचरी का शोक तो आजन्म रहता है बना, 
पर चाहिए सबको सदा कर्तव्य अपना पालता। 
हें विज्ञ | सो सब सोचकर यों शोक मेंन रहो पढ़ें, 
लो शीघ्र बदला वैरियों से, चैसे धर कर द्वो खडे ॥ 
मारा जिन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से, 
सपस्व मानो है हमारा हर लिया दुरुपाय से। 
हे बीर वर! इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं ! 
इस बेर का बदला कहो, क्‍या शौघ्न तुम लोगे नहीं 7” 


गुरु नानक दे हि 
मिल सकता हैं किसी जाति को आत्मबोध से ही चंतन्व; 


“ नानक-सा उद्धोधकू पाकर हुआ पश्चनद पुनरपि धन्य 
साथे सिख गुरुओं ने अपने दोनों लोक सदज-सन्ञान: 
९ ् ५ ख> यान 
चर्तमान के साथ सुधी जन, करते हैं भावी का ध्यान। 


हुआ उचित हो वेदीकुल में, प्रथम अतिष्ठित युरु का बंध ! 
/निश्चय नानक में विशेष था, उसी अकाल पुरुष का अंश | 


११५ मेथिकछीशरण ग्रुक् 


९ 
८ * जनक 
“साथक था कल्याण” जनक वह, हुआ तभी तो यह गुरुलाभ । 
९ हि 
! हुईं वस्तुतः जननी, पाकर ऐसा धन अमिताभ । 


पाने लगा निरन्तर वय के, साथ बोध भी वह मतिमन्त; 


“संवेदन आरम्भ और हे, आत्म-निवेदन जिसका अन्त | 
आत्मबोध पाकर नानक को, रहता केस पर का भान। 
तृप्ति-ल्लाभ करते वे बहुधा, देकर संत जनों को दान। 
सेत घरे जाते थे उनके, गाते थे वे हृष समेत-- 
“भर भर पेट चुगो री चिड़ियो, हरि की चिड़िया, हरि के खेत |?! 
निर्भभ होकर किया उन्होंने साम्य-धर्म का यहाँ प्रचार, 
प्रीति नीति के साथ सभी को शुभ कर्मों का है अधिकार । 
सारे कमंकाएड निष्फल हैं नहो शुद्ध मन की यदि भक्ति 
: भव्य सावना तभी फलेंगी जब होगी करने की शाक्ति। 

यदि सत्कर्म नहीं करते दो, भरते नहीं विचार पुनीत 

तो जप-माला-तिलक व्यर्थ हैं, उल्टा वनन्‍्धन हे उपवीत । 

परम पिता के पुत्र सभी सम, कोई नहीं घृणा के योग्य 


“ भातृभाव पूर्वक रह कर सब पाओ सौख्य-शान्ति-आरोग्य । 
रछूतोद्धार 
““इसका भी निणुय हो जाए, नहीं अछुत मनुज क्या द्ाय £ 


भपमानित अवनत वे दीन, क्‍या पशुओं से भी हैं दीन १ 
मरें भले ही वे बेहाल, तो भी उनकी न हो संभाल £ 
फ्डे हर रे 
“करें अशुचिता सब की दूर, उनसे घृणा करें सो क्रूर । 
जिनके बल पर खड़ा समाज, रहती है शुचिता की लाज, 
उनका प्राण न करना खेद, | हं अपना ही सूलोच्छेद । 
पह्टीं पियूगा है 
“नहीं पीयूँगा, नहीं पियूँगा, पय हो चाहे पानी ॥” 
“ज्षह्टीं पियिगा बेटा, यदि घू तो सुन चुका कहानी |” 


हु 


ना 
27 


काव्य-मन्दाकिनी 


है] 
धतू न कहेगी तो कह लूँगा में अपनी मनमानी, 
सुन, राजा वन में रहता था, घर रहती थी रानी |” 
“और, हटठी बेटा रहता था--नानी-नानी-नानी |” 
“बात काठती हे तू? अच्छा, जाता हूँ में मानी।” 
“नहीं नहीं, बेटा, आ, तूने यह अच्छी हठ ठानी, 
सुनकर दही पीना, सोना मत, नई कहूँ कि पुरानी १ 
राहुलत्-जननी 
चुप रह, चुप रह, हाय अभागे | रोता है, अब किसके आगे १ 
ठुमके देख पाते वे रोता, मुझे छोढ़ जाते क्‍यों सोता 
अब कया होगा ? तब कुछ होता, 
सो कर हम खोकर ही जागे | चुप रह, खुप रह, हाय अभांगे [ 
बेटा, में तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को; 
' हँस तू है सब कुछ होने को, 
भाग्य आयेंगे फिर भी भागे, चुप रह चुप रह, द्वाय अभागे | 
तुमको क्षौर पिलाकर लूँगी, नयन-नीर ही उनको ढूँगी, 
पर क्या पक्तपातिनी हूँगी 2 
मैंसे अपने सब रस त्यागे। चुप रह, चुप रह, द्वाथ अभागे | 
माँ, कह एक कहानी 
“माँ, कद एक कहानी? । 
बेटा, समझ लिया क्‍या तूने मुझको अपनी नानी” 
“कहती है मुझ से यह चेटी | तू मेरे नानी की बेटी | 
कह माँ, कह, लेटी द्वी लेटी, राजा था या रानी १ 
राजा था या रानी १ माँ कह एक कहानी ।” 
“तू हैं हठी मानधन मेरे, छुन उपवन में खड़े सवेरे, 
तात अमण करते ये तेरें, जहां सुरनीएए. नम है? 
जहाँ. सुरभि मनुझा | कर का लय! 


का ' मैथिकीशरण गुप्त 


/4र्ण वर्ण के फूल खिले थे, फकलमल फर हिम-बिन्दु मिले थे, 
हलके मोंके हिले-मिले थे, लहराता था. पानी।”? 
“लहराता था पानी १ हों, हाँ, यही कहानी |” 
याते थे खय कल कल स्वर से, सहसा एक हँस ऊपर से, 
गिरा, विद्ध द्ोकर खर-शर से, हुई पक्ष की द्वानी १? 
“हुई पत्च की हानी £ करुणा-सरी कहानी ।” 
चोंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म-सा उसने पाया, 
इतने में आखेटक आया, हरुक्ष्य-सिद्धि का सानी।” 
“लक्ष्य-सिद्धि का मानी १ कोमल-कठिन कहानी ।” 
मांगा उसने आहत पक्षी; तेरे तात किन्तु थे रक्षी, 
तब उसने, जो था खग-भक्ती--हठ करने की ठानी £ 
“हुठ करेन की ठानी ? अब बढ़ चली कहानी |” 
/ “हुआ विवाद सदय-निर्देय में, उभय आम्रही थे स्व-विषय में, 
गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी।”! 
“सुन्ची सभी ने जानी १ व्यापक हुईं कहानी।” 
“राहुल, तू निशाय कर इसका न्याय पक्त लेता दे किसका: 
कह दे निभय, जय हो जिसका। सुन लूँ तेरी वानी ।” 
“सूँ मेरी क्‍या बानी 2 मैं सुन रहा कहानी।” , 
“कोई निरपराघ को मारे, तो क्‍यों अन्य उसे व उवारे 
रक्षक पर-भक्तक को बारे, न्याय दया का दानी।” 
“न्याय दया का दानी १ तूने यग्रुनी कहानी।! 


साकेत क्रे कुछ पात्र 
कौसल्या । 
जाओ, तब बेटा | वन ही, पाओ नित्य धर्म-धन ही। 


मो गौरन लेकर जाओ, लेकर घहदी लौट आओ। 


कठ्य-मनन्‍्दाकिनी 


पूज्य-पिता-प्रण' रक्षित हो, 'माँ का लक्ष्य, सुलत्षित हो। 
घर में घर की शान्ति रहे, कुल में कुल की कान्ति रहे। 
होते मेरे सुकृत कहीं, तो क्यों आती विपद यहीं । 
फिर भी हों तो त्राण करें; देव सदा कल्याण करें। 
और कहूँ क्‍या मैं तुमसे, वन में भी 'विक्रमो हुम-से। 
फिर भी है इतना कहना--मुनियों के समीप रहना। 
जिसे गोद ५ पाला हैं, जो उर का उजियाला है, 
बहन, सुमित्रे | चला वही,--जहाँ दिल्ल-पशु-पूर्ण महदी ! 
यह गौरव का अजन है, या सर्वस्व-विसजन है; 
स्याग मात्र इसका धन है, पर भेरा मा का मन है। 
हा | में केसे बैय घढूँ १ क्‍या चिन्ता से दग्ध मरूँ 


यदि में मर भी जाऊँगी, तो सी शान्ति न पाऊँगी।, 
श्पम 


“अच्छा, ये पौथे कहो फकेंगे कब लौं १ हम और कहीं तो नहीं चलेंगें तब हें!” 
पौथे £ सौंचो ही नही, उन्हें गोड़ो मी, डालों को चाहो जिधर, उधर मोही भी। 
“बुरुषों को तो बस राजनीति की बातें | नृप में, माली में काट-छाट को भरते 
प्राणेशवर, उपवन नहीं, किन्तु यह वन है, बढ़ते हैं विटपी जिधर चाहता मन ६ 
घम ही का तो नाम नहीं जनपद है ? देखो कैसा स्वच्छन्द यहा लघु नई 
इसको भी पुर में छोग वाध लेते हैं ।?, “हा वे इसका उपयोग बढ़ा द्त 
“पर इससे नद का नहीं, उन्हीं का द्वित है, पर-बन्धन सी क्या स्वाय-देंतु समुविततर। 
मैं तो नद का परमार्थ इसे मार्नेंगा, हित उसका उसमें अधिक कौन जानूँगे। 
जितने श्रवाह हैं, बढहं--अवश्य बहें वे, निज मर्यादा में किन्तु सदेव रहे *। 
केवल उनके ही लिए नदों यह घरणी, है और की भी सार धारिणी-मरण!। 
/ जनपद के बन्धन भुक्ति-देंतु दें सब के, यदि नियम न हों, उच्छिन्न सभी दो के के 
जब हम सोने को ठोक-पीट यद॒ते हे, तब मान, मूल्य, सौन्दर्य, समी बढ़ते ४ 
सोना मिट्टी में मित्रा खान में धोता, तो क्या इससे कृतकु.य कमी वह द्ोता ! 


न 
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“पेज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सवकी सुविधा का भार किन्तु शासनको | 
मैं भार्यों का आदेश बताने आया, जन-सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया | 
सुस-शान्ति-द्ेतु मैं क्रान्ति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया । 
मैं आया उनके द्ेतु कि जो तापित हैं, जो विवश, विकल बल-हीन, दीन शापित ड्ठें। 
हो जाय अ्मय वे जिन्हें कि भय भासित हैं, जो कौणप-कुल से मूक-सद्श शासित है। 
मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, वच जाय प्रलय सर मिटे न जीवन सादा । 
सुख देने आया, दुःख मेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। 
मैं यहाँ एक भवलम्ब छोड़ने आया, गदने आया हूँ, नहीं तोइने आया । 
मैं यहाँ जोड़ने नहीं बॉँटने आया, जगदुपदन के सेखाढ़ छाँटने आया। 
मैं राज्य भोगने नहीं, भुगांन शआया, इंसों को मुक्ता-मुक्ति छुगाने आया । 
भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को इंच्वरता प्राप्त कराने आया | 
सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वेरी का लाया, इस भूतल को ही स्वर बनाने आया ।”' 
डरमिला 

'. “हा उर्मिला नें-छें मन! तू प्रिय पथ का विप्त न बन । 
आज स्वाये है त्याग भरा।| हो अलुराग विराग भरा। 

तू धिकार से पूर्ण ना हो, शोकन्भार से चूंणे न हो। 
/आतृ-लेह-सुदधा बरसे, भू. पर स्वगन्भाव सरसे 

कक. ध्‌ड हू 

यदि स्वामि-संगिनी रह न सकी, तो क्‍यों इतना भी कह न सकौ-- 

“है नाथ, साथ दो आता का, वल रहें मुझे उसत्राताओ। 

है त्राण आज सौ इष्ट मुझे,ये आण आज सी इष्ट मुझे। 

रह कर वियोग से अस्थिर भौ, देखे में तुम्हें यहाँ फिर भी । 

है प्रेम स्वयं ->_कपेब्य बढ़ा, जो खींच रहा हे पुम्दें खड़ा। 
यह मातू ख्लेह न ऊना हो, लोगों के लिए नमूना ह्ो। 

सुन कर जीमौ को सर्म-कथा, गिर पड़ी मैं, व सह सको ज्यभा । 
(१ वह नारि-पुरूम हुलछता थी, आवस्सिकबबेग विकलता थी। 
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करना न सोच मेरा इससे, ब्रत में कुछ विप्र पड़े जिससे। 
आने का दिन है दूर सही, पर हैं, बस अब अवलम्ब यही। 
आराध्य युग्मस के सोने पर, निस्तब्ध निशा के होने पर। 
तुम याद करोंगे मुझे कभी, तो बस फिर मैं पा चुकी सभी । 
सरत 
“हे भरतभद्र, अब कहो अभीष्सित अपना,” 
सब सजय हो गये, भंग हुआ ज्यों सपना। 
#हे आये, रहा क्या भरत-अभीष्सित अब भी! 
मिल गया अकरशटक राज्य उसे जब, तब भी? 
पाया तुमने तरू-तले अररणय-बसेरा, 
रह गया अ्रभीष्सित शेष तद॒पि क्या मेरा! 
[तन्ु॒ तड़प त'प कर तप्त तात ने त्यागा, 
क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा £ 
हा! इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। 
निज जननी ही के साथ हनन था मेरा। 
अब्र कौन अभीष्सित और * आय, वह किसका £ 
संसार नष्ट हैं भ्रष्ट हुआ' घर जिसका । 
मुकसे मैंने ही आज स्वर मुंह फेरा । 
है आये, बता दो तुम्हीं अभीम्सित मेरा। 


ना 


केकयी 
“यह सच है तो अब लौट चलो ठुम घर को” चौंके सब सुच कर अटल केकयी-सवर 7 
सरवेन रानी की ओर अचानक देखा, वैेधबव्य-तुपाराइता यथा विक-जसा 

बैठी थी अवल तथापि अर्थख्यतरंगा, वह सिंददी अब थी हृद्दा | गोमुखी गरंगा- 
“हां जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सन से, तुमने स्वयं अभी यह भाव 
यह सच है तो फिर लौट चलो घर मैया, अपराधिन मैं हूँ तात, तुम्हारी मैंवा 
इवलता का द्वी चिन्ह विशेष शपथ हैँ, पर अवलाजन के लिए कौन-प्ा पथ 4 


१ 
कै 
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; यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊ, तो पति समान द्वी स्वयं पुत्र भी खोऊे। 
ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। 
करके पहाड-सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं १? 
थी सनक्षत्र शशि-निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती । 
उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। 
“क्या कर सकती थी, मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। 
जल पंजर-गत अब अरे अधोर, भभांगे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। 
पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? क्या शेष बचा था कुछ न ओर इस जन में ? 
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र, क्या तेरा * पर आज अन्य-पा हुआ चत्पत भी मेरा। 
थूके, मुझ पर तैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके, कहे, क्यों चूके 
छोने न मातृपद किन्तु भरत का मुझसे, रे राम; छुदाई कह और क्या तुझसे £ 
कहते आते थ यही अभी नर-देंदी, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही । 
अब कहें सभी यह द्वाय ! विरुद्ध विधाता,-- हैं पुत्र पुत्र ही, रहे कृमाता माता ४ 
बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ हृदय न देखा झदुल गात्र दी देखा। 
परमारर्थ न देखा, पूरा स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह वाघा | 
युग युग तक चलती रहे कठोर-कद्दानी--रघुकुल में भौ थी एक अभागिन रानी 0? 
निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह मेरा--'घिकार | उसे था महा स्वार्थ ने घेरा।'-!” 
"सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई ।? 
पागल-सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई--'सौ वार धन्य वह एक लाल की माई |?” 
हा | लाल १ उसे सी आज गमाया मैं ने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने । 
निज रुवगी उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने । 
पर वही आज यह दीन हुआ रोता हैं, शंकित सब से घत हरिण-तुल्य होता है । 
श्रीखएड आज अप्वार-चरड है मेरा, फिर इससे बढ़ कर कौन दरड है मेरा 2” 
पटके सैंने पद-पारि मोह के नद्‌ में, जन क्या-क्या करतें नहीं स्वप्न में, मद में 
है | दण्ड कौन, क्या उसे डरहलूँगी अब मौ १ मेरा विचार कुछ दयापूरो हो तब भी । 
' हा दया १ हन्त वह घृणा | अहद्द वह ऋरुणा । वैतरिणी-सी हैं आज जान्हवी वरुणा। 
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सह सकती हूँ खिरनरक, सुनें सुविचारी, पर भुमे स्वर कौ दया दराड़ से । 
लेकर अपना यह कुलिश-क्ठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिये तुम्हें वन + 
घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे पर 
मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझ पे 
में इसे न जानू , किन्तु जानते हो तुम, /अपने से पहले इसे मानते हो 
तुम भ्राताओ के प्रेम परस्पर जसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है 
तो पापनदोष भी पुरय-तोष है मेरां, में रहूँ पंकिला, पद्म-कोष है 
आगत ज्ञानीजन उच्च भाल ले ले कर, समभावें तुमको अतुल युफ्तिया दें 
मेरें तो एक अधोर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर 
देवों कौ ही चिरकाल नहीं चलती है, देत्यो की भी दुईतति यहा फल्तौ 
आसास 
अरे, ओर शअश्रब्दों के इतिहास | 
कह, तू किन शब्दों में देगा युग युग का श्राभास ! 
देख इधर, वह विष हो पीते, हमें यहा कितने दिन ब॑ते, 
फिर भी अम्तपुत्र हम जीते, जिये, आत्म-विश्वास | 
ऋरे, ओ अब्दों के इतिहास | 
पुएय-भूमि के इस अचल में, सिन्दु और सरयू के जल में, 
गगोा-यमुना के कल कल में, शअ्रयणित वीचि-विलास। 
अरे, ओ अ्रन्दां के इतिहास । 
सन्‍्त्रों का दशेन, अ्रवतारण, और दर्शनों का ध्ुव-धारण, 
बह उपनिषदों का उश्चारण, योगों का अस्यात्त । 
भरें, भो अंब्दों के इतिहास । 
आत्म-हूप का वह उजियाला, त्याग, योग, तप की वह उवाला, 
पावन पवन तपोचन वाला, वह विकास, यह इस । 
अरे, ओ अव्दों के इतिहास ! 
कब कौ थी वद्द संचित माया, लो पसार कर अपनी का । 
पाकर राम-राज्य की छाया, करती थी सुख-वास £ 


) 


/ जी 5 +++ सर ६ कद बह आर पट अप + 7 8 2 3-..24 2 “मी की पलक इप 
बच जप » ३६ प्लित सम्वाक ध्यापयाइ तन # 22 


परे मैथिलीशरण युश्ष 


अरे, ओ अब्दों के इतिहास | 

बजी चेन की बंशी निर्भय, आया कलि के आगे अविनय, 

फिर भी धमेराज की जय जय, छाया वह उछवास । 
अरे, श्रो अब्दों के इतिहास | 

हम उजड़े ने भी बढ़ बढ़ कर, पार उतर, ऊपर चढ़ चढ़ कर, 

देश बसाये हैं गढ़ गढ़ कर, तब भी विना प्रयास । 
अरे, ओ श्रब्दों के इतिहास | 

संघ-शरण लेकर खुखदाई, फिर भी यहा शाति फिर आई, 

न शूंज गिरा गौतम की छाई, फिर नव भव-विन्यास ॥ 
अरे, ओ अब्दों के इतिहास | 

उठासीनता की दोपहरी, श्रातिमयी निद्रा थी गहरी, 

तब भी जाग रहे थे प्रहरी, कर न सका कुछ त्रास । 
अरे, श्रो अच्दीं के इतिहास | 

# सहसा एक स्वप्न-सा आया, वह क्या क्‍या उत्पाप्त न साया, 

४ जाग्रे तो यह बन्धन पाया, हुआ द्वाय | खभास । 
अरे, ओ अब्दों के इतिहास | 

फिन्तु निराश ने होना भाई, इसमें भौ कुछ भरी सलाई; 

/ चुमये मोहन को मसति याई, उठने दो उल्लाख। 
अरे, ओ अब्दों के इतिहास | 

निज बन्धन भी विफल न जावे, विश्व एक नूतन बल पावे, 

अन्धु-भाव में बेर बिलावे, अनुपम ये दिन-मास । 


हि अरे, ओ अब्दों के इतिहास । 
ल्ाप 


बोला घन गम्भीर-गिरा-पूवेक भूतल सैं-- 
“करता हूँ में आई तुझे केसा निज बल से 
भृतल ने तब कहा कि--“इससें क्‍या संशय हें, 
मिला कहाँ से सला सुम्दें यद पावन पय, है १” 


ध फ् 


२ 
हल 


काव्य-मन्दाकिनी 


् 


०० 


घनमाला ने कहां सूथ्ये के सम्मुख जाकर-- 
“तेरा सारा तेज देखती हूँ में आकर | 
बोला रवि सुँह फेर कि--“यह उसक्रा ह्वी फल हं, 
स्वकरों से जो तुझे पिलाया मेने जल है ।” 
छऋ - , कै ५ 
फल से तरु ने कहां कि--“में गौरव हु तेरा, 
रखता है अमिलाष देख सब कोई मेरा। 
#पसा गौरव नहीं चाहिए!ः--बोल्ा तरुवर-- 
“इसीलिए हैं छोग मारते मुमको पत्थर [” 
0 ते आज 
हा बाण ने---काम दूर तक में ही दुगा/ 
बोला चाप--“परन्तु सहायक जब में हूँगा ।” 
प्रत्यश्वा ने कह्दा--“कहो सब अपनी अपनी, 
कर बोला--है मुफे मौन माला ही जपनी | 

नै 


+ न 

बोला विकल पतह़ दीप में जलता जलता, 
“फल ऐसा द्वी स्नेंह-विटपि पर है क्‍या फलता १ 
कहा दीप ने--महा कठिन हैं इसका धारण, 
पहले द्वी जल रद्दया यहाँ मैं जिसके कारण ।” 
ने -. च हु 
बोला चुम्बक--“नौति-रति कसी है मेरी,” 
कहा सार नें--प्रीति खींच लाती दे तेरी।” 
श्र भर भर 
“क्या वृक्ष ने--““उच्च और उपकारी हैं मैं,-- 
बोली बल्‍ली--“तभी सदेव तुम्दारी हूं भें। 
न न नी 
कहा अनल नें--“शअद्दा | तेज मेरा है क्रितना”? । 
[8 


जल ने उत्तर दिया कि--“मैं शौतल हूँ जितना ; 


५ माखनक्ाल चतुवंदी 


कहा व्योम ने “सूमि | पड़ी नीचे तू मरती,-- 
'. ५ “किन्तु शल्य तो नहीं”--व्योम से बोलती धरती । 


| न न न 
! असि वोली--“है कौन सहायक और समर में १?” 
“हाँ, जो रक्षा करे?!--ढाल बोली उत्तर में” | 


धर 
कक 
ब बढ 


दी 

“ ... माखचबालाल चतुबदी 

/ चतुवेदी जी होशंगाबाद ( मध्यप्रान्त ) के एक गाँव ब्वाबई? के वासी हैं । 

' जके पिता का नाम पं० नंदलाल चतुर्वेदी था। इनका जन्म सं० १९४५ में 

५ आ। इन्होंने नामल ट्रेनिंग स्कूल तक शिक्ता श्राप्त की और फ़िर खण्डवा 

हे एक स्कूल में अध्यापन काये करने लगे। अध्यापन काछ में इन्हेंने अंग्रेज़ी, 

/ कैत, बंगला और मराठी का अध्ययन भी जारी रखा। साहित्य की ओर 

> नकी सारी रुचि थी | खण्डवा से उन्होंने 'प्रभा'चाम की एक पत्रिका भी 

(| काली कुछ काल के बाद ये पं० माधवराय सत्रे के सम्पक में आ गये और 

५, उध्यापन कार्य छोड़ कर राजनीतिक कार्मों में भाग लेने लगे। उनके साथ 

/ मैलकर इन्होंने साप्ताहिक 'कर्मवीर! निकाछझा जो अब तक जारी हैं और जिसके 

; अब ये प्रमुख सम्पादक हैं। बीच में पं> गणेशशकर विद्यार्थी के साथ भा! 

'" और “प्रताप” का भी सम्पादन काये कर खुके हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इनको 

/ हुमान प्राप्त है, राष्ट्रीय कविता लिखने में ये सर्वप्रधान कवि माने जाते हैं । 

/ लिका कविता का नाम “सारतीय आत्मा! है और ये सचसुच आचार झौर विचार 

! में सारतीय आत्मा ही हैं । खड़ीचोली के नवीन प्रमुख कवियों में इनका स्थान 
/ है। कविता में भावुकता है, छायावाद की श्रेणी को प्रेमानुभूति और राष्ट्रीय 
. भावना हैं। सरलता और गहराई उसका विशेष शुण हैं। अपने आस-पास के 
। लोग इन्हें 'नमैदा तट का गायकः कह कर पुकारते हैं। इनका एक नाठक 
'हृष्णाओन चुद्ध/ भी अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर छुका है । ये गद्य के भी बढ़े सार्मिक 





काज्य-मन्दाकिती । 


हु 


लेखक हैं । इनकी शेत्धी व्यय तथा कला से पूर्ण हैं। 'साहित्य देवता गाए 
कुछ सुन्दर विबन्ध भी लिखे हैं जो अभी अप्रकाशित हैं। 


पु ृ किक, #७»>»अनक> फैकाममयासभ कक ग>ा+मनन, 


ह्व्द्य 
(७) 
घीर सा गम्भीर सा यह है खड़ा, धीर द्ोकर यह अड़ा मेदान में। 
देखता हूँ में ज्िसि तन-दान में, जन-दान में सानन्द जीवन-दान में | 
हट रहा जो दम्म आदर प्यार से, बद रहा जो आप अ्पर्नों के हिये। 
डउट रहा है जो प्रद्दोरों के लिये, विश्व की भरपूर मार्रो के लिये ॥ 
देवताओं के यहाँ पर बलि करो, दानवों का छोड़ दो सब दुलाभा 
“क्ैन है ??”---यह है मद्दान मनुष्यता, और दे संसार का सन्ना ईद 
(४३) 
क्यों पढ़ी परतन्त्रता की बेड़ियोँ ! दासता को हाय | दथरड्ियाँ पढ़ी। 
क्‍यों क्ुद्रता की छाप छाती पर छपी १ कएठ पर जुंजीर की लडियों पं 
/ दास्म भावों के इलालल से हरें | मर रहा प्यारा हमारा ईशा क्या 
। यह पिशाची उच्च शिक्षा सर्पिणी, कर रही वर बीरता निःशेष क्यों! 
बह सुनो | आकाशवाणी हो रही, “नाश पाता जायधा तब तैंके विजय 
वीर १--“ना” धार्मिक १--“नहीं” सत्कवि १--“नहीं, 
ह देश में पंदा न दह्वो जब तक “द्वदय” ॥ 
हक (१) 
देश में बलवान भी भरपूर हैं, और पुस्तक-कीट भी थोड़े नहीं | 
हैं यहाँ धार्मिक ढके टकसाल के, पर किसी ने भी हृदय जोड़े नहीं ॥ 
ठोकरें खातीं मनों की शक्षियाँ, रामसूर्ति वने खुशामद कर रहें । 
पूजतें हैँ देबता दबते नहीं; दीन, दब्बू बन करोड़ों मर रहे # 
“हे हरे ! रक्षा करो ”?-यह मत कद्दो, चाइते दो इस दशा पर जो विजय। 
तो उठो इईँंढो छुपा होगा कहीं, राष्ट्र का बलि देश का ऊँचा ह्विदय!॥ 


शी) 0 0 ०८% 084 % ४325 


छः 
! मास्तनछाछ चतुचदी 


(४) 
फूल से कोमल, छुवीलछा रत्न से, वज्र से हृढ़ शुचि सुगनन्‍्धी यज्ञ से। 
श्रमि से जाज्वल्य हिम से शीत भी, सूर्य से देदीप्यमान मनोज्ञ से ॥ 
वायु से पतछा पहाड़ों श्षे बडा, भूमि स बढ कर क्षमा की मूर्ति है । 
कम का थौौतार रूप शरौर जो श्वास, क्या संसार की वह स्फूर्ति हैं ॥ 
मन महोदधि है वचन पीयूष है, परम निर्देय हैं बड़ा भारी सदय । 
कौन है ९ है देश का जीवन यही, और है वह, जो कहाता है “द्वदय” ॥ 
(५) 
सृष्टि पर अति कष्ट जब होते रहे, विश्व में फेडीं भयानक आन्तियों । 
दण्ड अत्याचार बढते ही गये, कट गये लाखों, मिटी निश्चान्तियाँ ॥ 


॥5 


| 
गदहिया हूटीं असुर मारे गये--किस तरह १ होकर करोड़ों क्रान्तिया । 


तब कहीं है पा सकी सातामही, मूदुल जीवन में मनोहर शान्तिया ॥ 
बज उठो संसार भर को तालिया, गाया पलटीं--हुई ध्वनि जयति जय । 
पर हुआ यह कब ? जहां दीखा अहो ! विश्व का प्यारा कहीं कोई “हृदय”? ॥ 


प की अभिलाषा ! 
चाह नहीं, में सुर-बाला के गहनों में ग्रृंथा जाऊं, 


चाह. नहीं, प्रेमी-माला में, चिंध प्यारा को ललचाऊं, 
चाह नहीं सम्रारों के शव पर दे हइरि| डाला जाऊं, 
चाह नहीं, देवों के शिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, 
मुझे तोड़ ना बनसाली, उस पथ में देना तुम फेंक। 
सातृ-भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेझ ॥ 
ति की अभिरलाषा त 
तू चाहे सुझ को हरि। सोने का सढा सुमेद वनाना मत, 
तू चाहे मेरी गोद खोद कर मणि-माणिक प्रगटाना सत । 
तू मिट जाने तक भी मुझ में से ज्वालाएं बरसाना भत, 
साबरय लाइली बन-देवी का लीला-क्ेत्र बचाना मते। 


काव्य-मन्दाकिनी 


जगतीतल का मल धोने को, भू हरी-भरी कर देने को, 
गंगा जमना में वहा सकूं यह देना, देर लगाना मत। 
त्याग का आदशे ४ । 
मत व्यर्थ पुकारे शूल-शूल कह फूल-फूल, सह फूल-फूत; 
हरि को द्दौतल में बन्द किये केहरिः से कह नख हूल-हूल। 
कार्यों का सुन कर्त्तव्य-राय कोकिल-काकलि को भूल-मभूल; 
सुरपुर ठुकरा, आराध्य कहे, 'तो चल रौरव के कूल-कूल। 
भू-खण्ड विछा, आकाश ओढ़, नयनोदक छे, मोदक प्रहार, 
श्रह्माएड हथेली पर उछाल, अपने जीवन-घन को निहार। 
जीवन-मरना 

मेरी वीणा की कट॒ुता घो डाल तरल तारों से; 

में तुक--छ्म पागल होके, बह उठूँ हृदय-द्वारों से। 

चढ़कर, गिरकर, फिर उठकर, कहता तू अमर कहानी, 

गिरि के अंचल में करता कूजित कल्याणी वाणी। 

' क्या मेरे गीत मधुर हैं 2 पड़ गया तुम्हारा पानी ? 

ऊँंचे-नीचे टीलों से, मैंने कब कट्दी कहानी? 

पाषाणों से लड़कर भी ठंडक कब मेंने जानी? 

कव जी का मल्ल धो पाता, मेरी आँखों का पानी ? 

कब श्रप्नित पा सके मुझ में, शीतल तुषार की धारा? 

मैंने प्रियतम की रुख कब गिरकर उठकर पथ धारा ! 

मैं भूमएडल को' कृति से हूं कुंभीपाक बनाता; 

तू स्वगेगा वन कर के सुर-लोक मही पर लाता। 

मैं उपकारी के प्रति भी, ममता बारूद बनाता; 

हूँ अपनी कुटी जलाता, उसके घर आग छगाता। 

| तू 'मित्र?-.प्रमत्त करों से ग्रीपम में प्राण सुखाता; 

पर उसका स्वागत गाकर, किरनों पर अध्य चढ़ाता। 


॥ 


९ माखनलारू चतुबदी 


मेरे गीतों की प्यारे | दूँदें न सूखने पाती; 
विस्मृति पथ जोहा करती, अपना “ईगार बनातौ। 
पंछी-दल ने पर तेरे गीतों फा गान क्रिया हैं; 

हरि ने तेरी वाणी को अमरत्त्व प्रदान किया है। 

क्या जाने तरु पस्लेरू तुक को लख क्यों जीते हैं 

तेरा कलकल पीते हैं, या तेरा जल पीते हैं १ 

के बालक 
सुनावें यों बिजली के वाक्य, शीश भूपालें। के कुक जायें; 
सष्टि कट मरने से बच जाय, शञ्न चारडाछों के रुक जायें । 
पाप के परुड़े पावें दण्ड, दम्भ से दुनिया भर डर जाय, 
भगौरथ मन कौ बिनती मान, स्फूर्ति की गंगा कुछ कर जाय । 
प्रेम के पालक हैं। या न हों, प्राणों के पूरे पालक हों; 
भारती ने यों रोकर कहा, देश में ऐसे वालक हों। 
त के भावी विद्वान 

आज कई वौरों के रहते हुआ न उन्नत हिन्दुस्तान, 
बना सका कोई गुणा, विद्या बल से उसे न गौरववान । 
तो भी धीरज घरो, डरो मत, मेरे आशाकारी आण, 
देखो, कुछ कर दिखलावेंग, भारत के भावी विद्वान ॥१॥ 
जिनको बाल समझ कर माता, दूध पिलाती सुधा-समान, 
जिनको पाल हुईं है जगतीतल में वह आनन्द-निधान । 
जिनको लाल-लाल कह उसने भुला दिया सुख-दु-ख का ध्यान, 
जानो उन्हें राष्ट्र कौ सम्पत्‌ भारत के भावी विद्वान ॥२४ 
हैं किस दुख से दुखी ? विचारो, उनका हरो शीघ्र संताप, 
क्यों दुबंल हैं 2 क्यों रोते हैं ? क्‍यों भूले हैं मधुरालाप ? 
मभीताओ | समझाओ उनको, देकर तन मन जीवन-दान, 
देखो ! दुखी न होने पार्वे भारत के भावी विद्वान ॥३४ 


काब्य-मन्दाकिनी १ 


(९ १ कप ६०. 4 
आर्य्य-कीर्ति के स्तम्भ, सौख्य के सेतु, महत्ता के अदा, 
कठिन समय में आशा के चस एक मात्र से आधार। 
यही तुम्हारा कष्ट हरेंगे.. यही बनेंगे. शक्ति-निधान, 


ही 


पिता | श्राण दें पाले 'ये है भारत के भावी विद्वान ॥श 
थ्राओ इनकी शिक्षा के द्वित, उचल-पुथल कर दें संत्तार, 
इन्हें बनावें कला-कुशल, नय-निपुण, वीर धीमान उदार । 
डरे न प्रण पर मरें करें चरत्तव्य बनावें इढ सम्ताव, 
भारतीय हैं वही, बनायें भारत के भावी विद्वान ॥५॥ 
अब तो पिता निकम्में होकर शिक्षा का कर सके न यंत्र, 
राज्य, देश कोई न परखता, भरत-बसुमती के येरत। 
क्यों कर वह उन्नत दोवेगा, खोबेगा अपना भजन, 
कई करोड़ मूर्ख हैं, हा | जिस भारत के भावी विदानाएँ 
अज्न नही है; फीस नहीं है, पुस्तक हैं न सहायक ईंत | 
जी में आता है, पढ़ लिख लें, पर इसका है नहीं उपाय। 
“कोई हमें पढाओ भाई हुए हमारे व्वाइंल प्राण; 
हा | हा! यो रोते फिरते हैं भारत के भावी विद्वान ॥थे 
वूट चाहिये सूद चाहिए कालर हैट और नवठाव, 
केन चाहिये चेन चाहिए घड़ी सहित फिर डेली चाय। 
देखो इस पर लिखा न द्ोवे, कहीं “मेड इन हिन्दुस्तान, 
|] क्योंकि हमीं तो हँ, इस बूंढे भारत के भादी विद्वान ॥ 
“पुश्न बस्र हैं; बुद्धि शस्त्र है, पढ़ते हें बन भें निश्शंक, 
बढ़ा रही है बल वैभव को प्यारी मादृ-्भूमि की अक | 
ब्रक्षचये रख सरस्वती पर दान करेंगे तन, मन) प्राण” । 
ये ईंनिस्सन्देह हमारे, भारत के भावी विद्वान ॥%॥ 
किनको होगा जन्म भूमि के ढरष्ठों का पूरा अनुमान 
भाषा, भाव, भेष, भोजन में भारतीयता का अभियान । 


7 


कह 
५ 


ई 


मु 
५] 


शी 
+ 


|] 
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कौन हमारा दुःख हरेंगे; हमे करेंगे गौरववान ? 
यह सुन सच्चे हृदय कहेंगे, भारत के भावी विद्वान ॥१०॥ 
शिल्प गया वाणिज्य गया शुभ शिक्षा का है मान नहीं, 
कृषि भी डूबी हुए दरिद्रो पर इसका कुछ ज्ञान नद्दी | 
हाय | आज हम भोग रहे हैं मिड़की, घृणा और अपमान 
केस ये दुख दूर करेगे, भारत के भावी विद्वान ॥११॥ 
। प्रलय-कारिणी युवक-शक्ति कौ क्‍या सुन पाये बात नहीं ९ 
भीष्म-प्रतिश्ञा, लव-कुश-कौशल, पार्थ-पुत्र-बल ज्ञात नहीं ? 
भूछलो मत लिख लो निस्संशय, इसे हृदय में पक्की मान, 
भारत का सब दुःख हंगे भारत के भावी विद्वान ॥१२॥ 
सूरज सावधान हो जाओ, मातृभूमि तुम घर लो धीर, 
पश्चिम | तू भी शीघ्र सम्हल ले, नीति बदल बन जा गम्भीर | 
कम-त्षेत्र में श्राते हैं अब करने को जननी का त्राण, 


7०... 


| करोड़ दुखों से व्याकुल भारत के भावी विद्वान ॥१३॥ 


७७८७० ७ 


रामन्रेश् जिफाली 

भयुक्त आन्‍न्त के जौनपुर जिले में कोइरीपुर एक गांव है, वही से १९४६ 
+* रामनरेश त्रिपाठी का जन्मे हुआ था। हिन्दी के आप परिडत, सुकवि 
गैखक तथा काव्य कला के ममश हैं और उर्दू, गुजराती, अंग्रेज़ी और संस्कृत 
अच्छे जानकार । प्रकाशन आपका जीवन व्यवसाय है। आप हिन्दी साहित्य 
“मलन के बहुत काल तक मन्त्री भी रह जुके हैं । बालकों और नवशुवकों 
* लिये आपने बहुत सुन्दर साहित्य की सृष्टि की है | मिलन! 'पथिक! और 
'प्न आपकी राष्ट्रीय भावों से भरी हुई रचनाएं हैं । हिन्दी-साहित्य में इन 
| के खूब मान हुआ हैं। 'मानसी” आपकी फुटकर रचनाओं का संग्रह हैं। 
इति का चित्र उत्तारने में आपने अच्छी सफलता प्राप्त की है। कविता-कौमुदी” 
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के भिन्न-भिन्न भार्गों में जो आपने हिन्दी, उर्दू, सरकृत, बहुला श्रादिव 
कविताओं का सुन्दर चयन किया है, उससे हिन्दी साहित्य की खूब समृद्ध हु 
है। 'आामगीत” के नाम से जो आरम्य कविताओं का संप्रह प्रस्तुत क्रिया गयाई, 
वह भी आदर की वस्तु है । अभी आप का इस दिशा में परिश्रम जाती है| 
'रामचरितमानस की टीका? 'तुलमीदास और उनकी कविता?, “हिन्दो-शब्दका 
द्रुम', “जयंत? आदि भी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं । 
अल्वेषण । हि 
में हूँठढता तुके था जब ऊकंंज और बन में, 
तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। 
तू आह बन किसी की सुझ को थधुकारता था, 
मैँ था तुमे बुलाता संगीत में भजन में। 
मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, 
में बाठ जोहता था तेरी किसी चमन में। 
थन कर किसी के आसू मेरें लिये बहा तू, 
आँखे लगी थीं मेरी तब मान और धन मे। 


का 


बाजे बजा बजा के में था तुमे रिम्राता, 

तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। 
5 ० प 
में था विरक्त तुक से जग की अनित्यता पर, 

उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। 
बेवस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, 

मैं स्वर्ग देखता था मुकता कहाँ चरण में! 


तूने दिये अनेकों अवसर न मिल सका में, हे 
तू कर्म में मगन था में व्यस्त था कथन में। 
तेरा पता सिकेद्र को में समझ रद्दा था, 
पर तू बसा हुआ था फुरहाद कोहकन में । 
क्रौसस को द्वाब में था छरता बिनोद तू हौ, 


कै ००. 


द्‌ अत में हँसा था मदमृद के रुदन में। 


॥ 
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प्रहलाद जानता था तेरा रुद्दी ठिकाना, 
| तू हो मचल रहा था मंसूर की रदन में । 
४ आख़िर चमक पढ़ा था गांधी की हृष्टियों में, 
है है में था ठुके समझता सुहराव पीलतन में। 
* केसे तुझे मिलूंगे जब भेद इस कदर है, 
न हऐरान होके भगवन्‌ आया हूं मैं शरण में। 
सू रूप है किरन में, स्रौन्द्य है सुमन में, 
तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। 
यू ज्ञान हिन्दुओं में, इमान सुस्लिमों में, 
# तू प्रेम क्रिश्वियन में, हे सत्य तू सुजन में। 
है दौनबंधु | ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, 
देखू तुके हगों में मन में तथा वचन में ५ 
कठिनाइयों दुखों का इतिहास द्वी सुयश हे, 
मुकको समर्थ कर तू बेस कष्ट के सहन में। 
दुख में व द्वार माने सुख से तुझे न भूल, 
मे ऐसा प्रभाव भर दे मेरें अधीर मन में। 
फैमे-माहात्स्य | 
(१) 
यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा-स्थल हैं। 
। दुख है प्रश्न कठोर, देख कर द्वोती बुद्धि विक़्॒ल है ॥ 
किन्तु स्वात्म-चल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुंच अटकल से । 
इल करते हैं प्रश्न सहज में अदिरल मेघा-बल से ॥ 
(२) 
यही लोक-कल्याण-कामना, यही लोकनसेवा है। 
यहौ अमर करने वाले यश-सुरतरु का मेवा है। 
जाओ पुत्र | जगत में जाओ, व्यर्थ न समय गँंवाश । 
सदा लोक-कल्याण-निरत दो जीवन सफल बनाओो ॥ 


। 
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(३) 
दुख में बन्धु वे पीड़ा में, साथी घोर विपद में। 
दुसह दीनता में शआआश्रय, उत्साह निराशा-नद में। 
अ्रम में ज्योति, खुमति सम्पति में, हद निश्चय संशय में | 
छल में क्रान्ति, न्याय प्रभुता में, अटल घेर वन भय में ॥ 


(४) 
(जनता के विश्वास कर्म मन ध्यान श्रवण भाषण में। 
: बास करो, आदश बनो, विजयी दो जीवन-रण में। 
अति अशान्त दुखपूणा विशश्ल्लुल क्रान्ति-उपासक जग में । 
रखना अपनी आत्म-शक्ति पर दृढ़ निश्चय प्रति पम में ॥ 


(५) 
जग की विषम आधियों के म्लोंके सम्मुख सहना। 
स्थिर उद्देश्य-समान और विश्वास-सहश हृढ़ रहना। 
/जाग्रत नित रहना उदारता-तुल्य असीम द्वदय में। 
अन्धकार में शान्त चन्द्र-सां घरुव-सा निश्वल भय भें ॥ 
(६) 
तुम्दें स्मरण करके उदार, संयमी, सब्वरित जन हों । 
7 पर-दुख देख दूर करने को उत्छुक्तामय सन हों। 
जनता छुन कर नाम तुम्हारा एक भाव में जागे। 
सत्य न्याय के संरक्षण में मुदित प्राण तक त्वार्ग ॥ 
(७) 
जग में सुख की प्राप्ति के छिए एक सहायक दुख है। 
वद्दी जयाता है सदूगुण को सदूगुण लाता छख है। 


वाघा, विन्न, विपत्ति कठिनता जहाँ-जहाँ सुन पाना। 
सब के बीच निडर हो जाना दुख को गले लगाना 


नी 


॥१॥| 
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(«८ ) 
गोर श्याम, उत्तम जघन्य, कुत्स्ित कुहप सुन्दर को । 
होता नहीं विचार प्रेम के शासन में निज पर का। 
घृणित अछूत अकिश्वन जग में जो जन हैं जितना ही। 
तुमसे है यह प्रेम-प्राप्ति का पान्न अधिक उतचाही ॥ 


(९) 
सदा लोक-पौन्दय-बइद्धि की कवि-सम चिन्ता करना । 
भत-दुख-सुख-पिक्ार-वश होना प्रतिभा से पद धघरना। 
जो कहते हो जगत महामाया है, भीषण अमर हूँ । 
इस विचार में तुमको ही धोखा दे, भ्रान्ति विषम हें ४ 

हि ( १० ) 
जगन्नियेता की इच्छा से यह संसार बना है। 
उसकी दी क्लौढ़ा का रूपक यह समस्त रचना है। 
है यह कर्म-भूमि जीवों की, यहाँ कर्म,च्युत होना। 
घोखे में पढ़ना, अलभ्य अबसर से है कर धोना 0 

( ११ ) 
एक अनन्त शक्ति बछुधा का सश्चालन करती हैं। 
पह स्व॒तन्त्र इच्छा से लय, उद्भव पालन करती है। 
उप्ती शक्ति से अह नियमित कक्षा भें चकराते हें। 
किन्तु चीर कर सहाशुल्य को केंठु निकल जाते हैं ४ 


( १३ ) 
उसी शक्ति से सुन्दर घन से सुधा-विन्दु भढ़ता है । 
करता द्वाह्मकार वजञ्ञ॒ पृथ्वी पर आ पड़ता है। 
उसी शक्ति को खुखद प्रेरणा झुद्ध झात्म-सम्मति हैं। 
करो उंसी का कर्म, उसी की नियत समस्त प्रगति हैं ॥ 


॥| 
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( १३ ) 
परम विचित्र यन्त्र यह जय है उसी झक्ति से चलता। 
सत करना अभिमान मिले जो तुमको कभी सफलता। 
यद्यपि सब जग का हित-चिन्तन सब को आवश्यक है। 
पर अ्रत्येक मनुज पर पहला देश जाति का हकु है॥ 
( १४ ) 
पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा। 
किये हुए है वह निज हित का, तुमसे बढ़ा भरोसा। 
उससे होना उऋण प्रथम है सत्कतेग्य तुम्हारा 
फिर दे सकते हो वस्ुधा को शेष स्वजीवन सारा ॥ 
( १५ ) 
फिर कहता हूँ, डरो न दुख से कम-मार्ग सम्मुख ह। 
प्रेम-पेथ हैं कठिन, यहाँ दुख ही प्रेमी का सुख हे। 
कम तुम्हारा धर्म श्रटल हो कर्म तुम्हारी भाषा। 
हो सकमे झृत्यु द्वी तुम्हारे जीवन की अमभिलाषा॥ 
राम कहा मिलगे ! 
ना मन्दिर में ना मप्तजिद में ना गिरजे के आसपास में | 
ना पर्वत पर ना नदियों में ना घर बैठे ना श्वास में। 
ना बुंजो में ना उपवन के शाति-भवन॒ या ७ख-निवास में । 
ना गाने में ना वाने में ना आँसू में नहीं दास भ। 
ना छुंदों में ना प्रबन्ध में अछट्ठार ना अलुप्रास भे। 
खोज ले कोई राम मिलेंगे दीन जर्नों की भूख प्यास में । 
ज्ञान का दएड 
(१9) 
सावन के श्याम धवन गोभित गगन में घरा में रहे कानन विमुग्ध करतेंई 
यकल-कदंव की सुगंध से सना समीर, पूरब से आकर अमत्त करता ६ 


प३७ रामनरंश त्रिपादी 


पर दूसरे ही छन आकर कहीं से घृम, जाते हैं नयन में अर्किचन किसान गन । 
सारें सुख साज बन जाते हैं विषाद रूप, शानी को है ज्ञान दंड सुखी है विमूह जन। 
ह ६ ४) 
देखत हैं मग याद श्राती झुगलोचनी हैं, फिर भूखे भारत के हग याद आते हैं। 
केकी के कलाप कोड़िला के कल गान में, विछाप विधवा का सुन हम दुख पातेहैं॥ 
अत्याचार पीड़ित किसान के रुदन में, पयोद के विनोद हम भूल भूल जाते हैं । 
भोग सकते न सुख भूल सकते न दुख, यों दी दुविधा में पढ़ें जीवन विताते हैं। 
अन्यायी देश 
6 १) 
जहाँ स्वार्थ-वश लोग प्यार करते हैं अन्याथी का, 
होता है नर जहाँ स्वार्थ-वश शत्रु संग भाई का। 
जहाँ सत्यभाषण, सनेह्द सदूगुण के परिदर्शन का, 
स्वाथ हेठु है, भला वहाँ कल्याण कहों है जन का ? 
(२) 
# चोरी, जारी, छल, प्रपंच, पर-पीडन आउम्बर से, 
ओतन-प्रोत है जहाँ मनुज का जीवन सद मत्सर से । 
सवनाश की ओर विहेँसते हुए वजाकर डंका, 
जहाँ मूढ दौढ़े जाते हैं फल की तज आशका। 
(३) 
-# पुणय-चरित सज्नन से विषयी कल्मष मध्य निवासी, 
न्‍्यायी से वश्चक, दाता से कृपण विशेष विलासी। 
जहाँ श्रमी से क्रयौ-विक्रयी, वेश्या खुखी सती से, 
नि्नन वन है परम सुखद उस न्याय-रहित जगती से । 
सज़न 
चिर कृतज्ञ, सदा उपकार में, निरत पुरुय चरित्र अनेक हैं। 
परहितोद्यत स्वार्थ विन्ता कढीं, विरल मानव हैं. इस लोक में ॥१॥ 


काव्य-मन्दाकिनी | 


+ 
निज बढ़प्पन की सुन के कथा, सकुचता जिसका चित चाद है। 
विकसता स॒न के पर कीर्ति है, जगत में वह सजन घन्व है॥)॥ 
सुजन की यह एक विचिचन्नता, बहुत रोचक और मनोज्ञ है। 
समम के घन को तृण तुल््य भी, नम्तित हैं. रहते उस भार से ॥३॥ 
सुजन के उर बीच कठोरता, कुलिश से बढ़ के रहती न जो । 
बचन-सायक्क दुष्ट मनुष्य के, सह ' भला सकते इस भाँति वे ॥४॥ 
पढ़ महज्जन घोर ॒विपत्ति में, निज महत्त्व कभी तजते नहीं । 
पड़ कपूर हुताशन बीच भी, सुरभि है सब ओर पसारता॥१॥ 
घदन में मुद्‌ भाषण में सुधा, हृदय में जिसकी रहती दया। 
परहितेच्छुछ सो इस लोक में, पुरुष-पुंगव पूजन-योग्य है ॥९॥ 
उपजता जर में न कदापि हैँ, यदि हुआ, क्षण में गत दो गया। 
यदि रहा, समझो वह व्यर्थ है, खल-कृपा-सम सजन-कोप है ॥०॥ 
विटप छिन्न हुआ बढ़ता पुनः, न रहती विधु में नित ज्लौणता | 
सुजन के मन में यह देख के, विकलता बढ़ती न विपत्ति में ॥४॥ 
जछ न पान स्वयं करती वदी, फल न॒पादप हैं. चखते स्वर्य । 
जलद सस्य स्वथ चरते नहीं, सुजन-वेभव अन्य-हिताव है ॥९॥ 
यश मिल अथवा अपकीर्ति हो, धन रहे न रहे, कुछ क्यों न हो | 
हृदय में रहते तक प्राण के, बुध नहीं तजते पथ धर्म का ॥१० 
पांच सूचनाये 


0 हे 
संदेहों में अस्त प्रेम सा अस्त हुआ दिनकर था, 


विरद्ोन्माद समान चन्द्र का उदय बड़ा सुखकंर था। 

एक बृहत्‌ संग्रौत-महोत्सवन अभी समाप्त हुआ था, 

मन को मोद और रखवा को ऋलरब प्राप्त हुआ था ॥, 
(२) 

साबुन और तेल से घोयें हिपे-पुंत चमरकीले, 

मोछों की अनेक कट छेंट से चित्रित परम सजीलें। 


रामनरध त्रिपादी 


मुख-मण्डल रूपी परदों में भिन्न-भिन्न आकृति के, 
कितने ही सुर असुर छिंप बेठे थे भिन्न प्रकृति के ॥ 
(३) 
आँखों कौ खिड़कियों खोल कर दृश्य निद्दार रहे थे, 
बातों की सुन्दर रचना से सुख विस्तार रहे थे। 
प्रेम-पूण नेत्रों से सब की ओर देख सुख पांकि, 
मन दही मन सुखदास मुद्ति था अपना विभव दिखाके ४ 
(४) 
सोने चाँदी के पात्नों में व्यंजन विविध रसीले, 
सज्जित देख मुदित, उत्सुक आतुर थे मित्र रंगीले | 
इतने ही में एक अपरिचित व्यक्ति दिव्य तन धारी, 
-हुआ उपस्थित, देख,चकित हो गई मंडली सारी ॥ 
४:0३) 
अभिमानी सुखदास कुदध हो बोला ऊँचे स्वर में, 
"बिना बुलाये, विना सूचना दिये किसी के घर में । 
यों घुस आना श्रसस्य है ओ मलुष्य अज्ञानी 
वह बोला, चुप रहो, शात हो ऐ मनुष्य अभिमानी | 
(६) 
“मेरा नाम काल है में हूँ आया पाप्त तुम्दारें, 
तुमने अपनी करनी से है सुझे बुलाया प्योरे! 
अति. अभिमानी धन यौवन का मित्र | तुम्हारा मन दें, 
विषय-वासना-लिप्त कल्कित पाप पूर्ण जीवन हे ॥ 
५ (७) 
सयम-हीन शरीर रोग का भवेन सदा अपकारी, 
मुझे बुलाने को है भाई ! यही पुकार तुम्हारी। 
अजञ्-शत्र सज्जित सेना से रक्षित राजमहल में, 
तोपों से नित सावधान अति हुगम सेनिक-दल में ॥ 


काब्य-ममन्दांकिनी - 


(८) 
सागर की छाती पर, गिरि पर सूने में, हलचल में, 
सिंहों के घर में, कुज्ञों में मरुस्थलों में, जल में। 
रोक-टोक आने-जाने की मुकको कहीं नहीं है। 
आवश्यकता मुझे सूचना देने की न कहीं दै॥ 


( ९) 
ऐं खुखदास, सुनो, मैं जाता हूँ जिस दिन उपवन में, 
मच जाती है एक भयानक हलचल जड़ चेतन में। 
गिरा-गिरा कर फूल नाम के आसू तर रोते ईं, 
नोच-नोच कर पक्ती अपने पर व्याकुल होते ६ ॥ 


( १० 
घन यौवन के मद में तुमको मेरा तनक न डर ईं, 
चलो देर मत करो, ठददरने का न मुझे अवसर हई । 
सहम गुझ्ल सुखदास काल की सुन कर निभय वाणी 


होतें है डरपोक प्रकृति के प्रायः विषयी प्राणी ॥ 


( ११ ) 
चह था जेंटिलमेंन सँभल कर, शीघ्र द्वोश में जागा, 
सोचा बातों में न फैँतेगा क्‍या यह काठा अभागा। 
बोला, “सच हैं काल, मिली है तुमको शक्ति निरालो, 


की 


निमिषमात्र में कर सकते हो तुम इस तन को खाली ॥ 
( १३ ) 

पर तुम एक वार क्षण भर भी सोचो अपने मन में, 

अभी कौन सा सुख भोगा दै मैंने इस जौवन में। 


धन यौवन से सुख पाने का अभी समय दे आया, 
मित्रे। पी 9० 
त्रीं से आनन्द प्राप्ति का अब भवसर हूं पाया॥ 


॥ 


२११ 


रामनरेश ब्रिपादी 


(33) 
मैंने नया विवाह किया हैं आज वह्दी उत्सव है, 
शृह-सुख बाल-विनोद आदि का कहा हुआ अनुभव है १ 
फिर भी मुझको ले जाने को तुम इतने आतुर हो, 
काल ! सच कहो, तुम क्‍यों इतने वज्ज-हृदय निष्ठुर हो ॥ 
( १४ ) 
तुमने कभी खिले फूलों को देखा है उपबन मे: 
तो भी क्या कुछ कोमलछता उपजी न तुम्हारें मन में $ 
मुझे छोड़ दो; दान, पुएय, जत, धर्म, कर्म कुछ कर लूँ, 
जग में आया हूँ तो जग के सुख से भी मन भर लूँ ॥ 


( १५ ) 
धर्म पुरय का मेंने अब तक छुछ न प्रयत्न किया है, 
विषय-वासना ही को घन, यौवन सब सौंप दिया है । 
घरवालों का, उद्यम का, परलोक प्राप्त करने का, 
कुछ प्रबन्ध कर लेने दो, तब भय न रहे मरने का ॥!? 
( १६ ) 
सुन कर कहा काल ने, “अच्छा ऐ सुखदास | तुम्हारी, 
विनय मान लेता हूँ में तुम बनो पुरय-अधिकारी । 
एक नहीं, मैं पांच सूचनाएँ देकर अर्ँया, 
आशा है, तेयार उस समय मैं तुमको पाऊँगा ॥ 
( १७ ) 
अब तो तुम पाषाण-हृदय निर्देयी न मुर्के कहदोगे, 
जाता हूँ, आशा है अन्तिम दिन तेयार रहोगे। 
काल गया, सुखदास लौटकर मिन्न-ष्ग में ञआया, 
प्रमुदित हुआ कि आज काल को केसा सूढ़ बनाया ॥ 


काव्य-मन्दाकिनी | 


(6 3) 
क्षण भर में क्षण भर पहिले की सारी बात बिसारी, 
फिर आमोद-प्रमोद परस्पर हुए पूर्ववत्‌ू. जारी। 
निभय दो सुखदास समय विषयों में लगा, बिताने, 
राग-द्वेषघ-बश उसने कुत्सित कर्म किये मनमाने ॥ 


( १९ ) 
जगदीश्वर ने दिये कई शअ्रवसर उसके जीवन में, 
पर कुछ भी चेतना न उपजी उस लम्पट के मन में । 
कई दिनों से भूख प्यास से बिक एक घरवालें, 
बेठे थे असहाय दशा में कोई पुण्य कमा ले॥ 
( २० ) 
जगदीश्वर थे वाट जोहते पर छुखदास न श्राया, 
मछली के शिकार में उस दिन वह था बहुत लुभाया। 
निससहाय घनहीन दुखों से जजर एक निबल की, 
मार्ग-पतित श्रसमथ व्याधि' से पीड़ित एक विकल की ॥ 
( ३२१ ) 
ईश्वर ने आह लाकर उसके कानों में डालीं, 
सुख भें विप्न समझ कर उसने और शराब चढ़ा ली। 
ग्रीबिनी थी एक्र साथ ये बस्च कई अ्रभागे, 
हरि ने लाकर खड़े किये सुखदास मूढ़ के झ्ांगे ॥ 
१ ( २२ ) 


दुखिया के ऑसू वन कर दरि ने निज रूप दिखाया, 
पर सुखदास देखकर उसको नौकर पर ऊुमलाया। 


नौकर को भी उस दुखिया के साथ तुरन्त निकाला, 
क्यों उसने यह दृश्य दिखा कर था मधु में विष डाला ॥ 


कक ह.. पियरेगी हरे 


( २३ ) 
छुब में जामर विविध विषय पर दा5 ५.७ ना, 
पर निनन्‍्दा करने में तो वह क्मोौर# ऋ« १११५] 
हरि अवसर देंते थे उसको मूक, का; 
वह कहता या, भला सुझे अवरृश प्र: ञक 
( २४ ) 
नि तता, 
इस प्रकार निश्चिन्‍न्त मूह-सा इनके - े" 
राग रंग में उसे काल का भ्दन ८ १ 
अंग शिथिल हो गये, कामना रू-- हि 
भला किसी का हो न सका उससे ६ री 
दे जता; 
एक दिवस वेठा था खुख मे ता 
आ पहुंचा फिर काल वहीं हइ-८ ; हैं, 
“अद्दो | मित्र सुखदास | समय २. ++ के 
इस संसार परीक्षा-स्थल प्रें २: 
(»॥ 
“जट्दो ! क्या हुए सिर के झुन्क ४, 
“जी हाँ, चालीस वर्ष हुए £ .. ना लेकर एिन्दी 
“मित्र ! एक भी दाँत नहीं कुंद $ « ; और सन्तों की 
“जी हाँ, बीस पचीशष हु ! अम में सने हुए और 
' 8 कवियों में आपकी 
“शार्णों में क्या हुआ ? है " ड डरे 
“जी द्दा पनद्रह व « हर दीता है । 
“सुनते हो कम, सुर्के आर बहुत 


८ जी द्द । ५ कुछ जज 


६ 


काव्य-मन्दाफिनी 


( २४८ ) 
“आँखों में भी तेज नहीं है धुंघलापन है छाया?” 
“जी हाँ, पाँच वरस से यह सब इंश्वर की है माया ?” 
“अच्छा द्वो तेयार, तुम्दें ले चलने को हूँ आया,” 
सुनते हो सुखदास चकित पीड़ित-सा द्वो घबराया॥ 
( २९ ) 
कहने लगा, “हाय | मेंने तो कुछ भी की न तैयारी, 
बातों ही बातों में मेंने उम्र बिता दी सारी।” 
समय-चातुरी से घौरज धर फिर उसने की आशा, 
बातों द्वी से पिंड छुड़ने की उपजी अमभिलाषा॥ 
( ३० ) 
हवा, “मद्दाशय काल ! निठुर तुम हो यह विश्व विदित है, 
पर भूंठे भी हो, इस ग्रुण से जगत नहीं परिचित है। 
पाँच सूचनायें देकर तब तुम्दें चाहिये श्राना, 
एक सूचना भी न मिली तुम आ पहुँचे मनमाना ॥”” 
(३१ ) 
सुन कर थुक्ति काल के मुख पर कुछ मुखकाइट शआई, 
वोला--'ऐ सुखदास | सूचना पॉँचों तुमने पाई। 
है पहली सूचना सफ्रेदी बालों पर फिर जाना, 


तथा दूसरी दातों का है छूट ह्ूठ गिर जाना॥ 


( ३२ ) 
और तीसरी टांग और कटि का निरनल हो जाना, 
चौथी है सूचना कान का निर्गयुण हो सो जाना। 
और पाँचवीं है आँखों में धुंघलापन छा जाना, 
बुमने इन पाँचों का मिलना स्वयं अभी दे माना ॥ 


(३१३ ) 
चलो, उठो, श्रब में न सुनूँगा कोई नया बहाना, 
समय हाथ से निकल गया अब निष्फल है पछुताना” । 
ज्यश्ित हुआ सुरूदास कर सका कुछ न प्रबंध किसी का, 
साथ रहे भरमान लगा जब धक्का काल बली का ॥ 
( शेड ) 
फाल पकड़ ले गया सया सुखदास बहुत पछताता; 
किन्तु गया वद्द एक सुखद उपदेश हमें बतलाता। 
रात बीत जाती है केवल निद्रा और ज्यसन में, 
दिन पर-निंदा, राग-हेष, अभिमात उद्र-पालन में॥ 
( ३५) 
सोचो मित्र | आत्म-चिन्तत का समय कहां रह जाता, 
दीरा-सा जीवन हें यह कौढ़ी के  घदले जाता। 
फाल सदा है सावधान हम यूफिल्त क्‍यों सोते हैं, 
क्यों न उच्च जीवन धारण कर कालजयी होते हें ॥ 


किपेत्ली हरि 

वियोगी हरि जो पुराने भक्तिकाल के सन्त कवियों का चोलना लेझर हिन्दी 
भगत्‌ में उतरे हैं। वही सन्‍्तों की सी रहनी, सन्‍्तों फे से भाव और सन्तों की 
सौ भाषा । सन्‍त उदार कोटि के, साव घीरता और भक्ति में सने हुए और 
भाषा सौठी अज बोलौ । आधुनिक कास के प्रजभाषा फे श्रेष्ठ कवियों में झापकी 
गणना होती है। संस्कृत और फारसी साहित्य का अच्छा अच्ययन किया है। 
पद में भी लिखते हैं भौर उसमें सी सुन्दर रवित्व होता है। चौर रप् के पात्र 
पुदवीर, दानवौर, दयादीर और धर्मदीर इन चारों पर बहुत छुन्दर दोहे लिखे 
हैं। इंधर-प्रेम और विनय के पद भी बहुत सुन्दर हूँ । इन सब में स्थायित्त है 


काब्य-मन्दाकिनी कि 


“वीर सतसई” आप की प्रसिद्ध रचना है; इस पर आपको मह्नलाप्रसाद पारितेति 
भी मिल चुका है। “छुप्मययोगिनी? और “वीर हरदौल” आपकी नाटक रचनाईँ। 
“कवि कीर्तन! “अनुराग वाटिका? श्रज माधुरी सार! आदि निबन्ध और फं। 
प्रंथ हैं और 'प्रेमयोग” 'आतंनाद” और “सन्त वाणी? बहुत सुन्दर गध कल! 
आपका पूव नाम हरिप्रसाद द्िवेदी है। आप का जन्म छत्रपुर 7 
( बुंदेल खरड ) में सं १६७३ में हुआ था । बहुत काल तक आप हिन्दी गा 
सम्मेलन के मन्त्री रह कर सम्मेलन पत्रिका का सम्पादन करते रहे हैं। आर 
आप अछूतों की सेवा के उद्देश्य से 'हरिजन? का सम्पादन कर रहे हैं। 


प्रकृत वीर 
(अकृतबीर कौ अंक परतु मंद नहीं तेज। 
(नहिं चाहतु चंदन चिता भीष्म छांडि सर-सेज ॥ 
ओऔसर आवत प्रान पै खेलि जाय गहि टेक। 
लाखच. नीच सराहिये प्रकृतबीर सो एक ॥ 
सुमदु॒ सिरीष-प्रसून तें, कठिन बतञ्ज तें होय। 
प्रकृत-बीर-दह्दीय- कौ' चित्र न खींच्या कोय ॥ 


पराधीनता , 
* पराघीनता-दुख-भरी कटति न 
दा] स्वतन्त्रता कौ कबे हेंहे पुरुय 
निजता सों तौ बेर अब, है परता सों प्रीति। 
निज तौ पर, पर निज भये, कहा दई ! *ह रौति ॥ 
पर-साषा,. पर-भाव, पर-भूषन, पर-परिधान। 
पराधीन जन की अऋद्दे यह पूरी पदह्चान॥ 
पतित वहे, नास्तिक वह, रोगी वहै मशीन। 
हीन, दीन, डुबंत, वह, जो जग भद्दे अघीन ४ 


कार्टे रात) 
प्रभात ॥ 


चियोगी छुरि 


दंभ दिखावत घमेको, यह अधीन मति अन्ध ? 
पराधीन अर घर कौ, कहो कहा संबंध १ 
कत' भूल्यौँं निज देस, मति भई और तें और। 
सहज लेत पहिचानि जय पसुनपंछिहुँ निज ठौर ॥ 
लियौ घारि पर-मेष अरु पर-भाषा, पर-साव। 
तुम्हें परायो देखि यौं, क्‍यों न ह्ोय हिय घाव: 
दई सोंडि निज सभ्यता, निज झसाज, निज राज । 
निज भाषाहूँ त्यागि तुम, सये पराये आज ४ 
परता में तुम परि गये, नहिं. निजता के लेस। 
निज ने पराये होयें क्‍यों, बसौ जाय परदेस ॥ 
हैं पर शव अपनेडु तें करत कहा तुम आस ;| 
रंगे सियारतु पै कहौ करठु कौन विश्वास ॥ 
भरतु भलो निज धर्म में, भय-दायक परघमम। 
पराधीन जाने कहा, यह निज-पर कौ मम ॥ 
पराधोनता द 
निज भाषा निज भाव, निज असन-बसन-निज चाल । 
तजि परता निजता गहूँ, यह लिखियो, बिधि | भाल ॥ 
चह्दी घर्म, वहि कर्म, बल, वहि विद्या, वहि सन्त्र । 
जासों निज भौरव-सदह्दित होय स्वदेश ट्वतन्त्र ॥ 
पराधीन और स्वाधीन ढ 
पराधीन केहि काम कौ, जो सुरपति-सम द्दोय। 
सतत सुखी स्वाधीन, जनु, धनि, जगतीतल कोय ॥ 
जो शधीन, तौ' छोड़िये स्वगहुँ. . बिसव-विलास । 
जौप हम स्वाधीन, तौ भलठो नरक कौ पास है 
पराधीन जौ जहज्ु, नहीं स्व, नरक ता द्वेतु॥ 
पराधोन जौ जनु नहीं, स्वर्य नरक ता दतु ॥ 


ख््टि 


काय्य-सन्दाकिनी 


अद्भुत्त 


बारू विधवा 


विविध 


अपनावत श्रजहूँ न जे अपने अंग अछुत। 
क्यों करि हैंहँ छूत वे करि. कारी करवूत॥ 
जिन पायनु तें जान्दवी भई पग्रगटि जगनपूत। 
तिनहदी तें प्रणटेन ए तुम्दरे अनुज भूत ! 


[सुर-सरि ओऔ अंत्यज दुहँ ' भच्युत-पद-संभूत। 


भयौ एक क्‍यों छुत, ओऔ दूजो. रहो अछूत ! 
जौ दोउनु, को एक द्वी कह्यौ जनक जगनबन्द। 
तौ सुर-सरि तें घटि कहा' यह अछूत, द्विज मन्द | 


| महा असिव' हू सिव भयौ जाहि सीस पे धारि। 


छुआत न तासु सहोदरनु, रे द्विज-| कहा बिचारि ॥ 


जद्दों बाल-विधवा-द्वियें. रहे. थेंघकि . भंगार । 
सुख-सीतलता कौ तहों. करिहे किमि संचार |, 
भर सुधा सींचौ तहाँ, फलु न लागिंद कोष । 
जहाँ. बाल-विधवान को. अश्रु-्पात नित द्वोय ॥ 
झुर-तरहू, के फरन कौ मति कौजो उत आंत) 
जाय बाल-विधवा निकसि जित हे भरति उसोस। 


कोरी भोरी भावना ऐड काम न झाज । 
बिनु साथैं सुचि साथना नहिं सरिददे कछु कान ॥ 
बिना मान तजि दौजियौ स्वगेहु सुकृत-समेत। 
रद्दौ मान तौ कौजियो नरक नित्य निकेत मै 
करे जाति स्वाधीन जो, साँनो सोइ सुपूत । 
यौंती, कहु, केते नहीं कायर कूर कुपुत॥ 
हें याहाौ दौर इम, कहा फिर जग होत। 
जेसे पद्ी पोत कौ उड़ि आबतु पुनि पोत # 


१४ 
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(४९ वियोरी हरि । 


। को न अनय-सग पगु घरपौ लहि इंद्धि कुमति-कुदानु £ 
न्‍्याय-भ्रष्ट से भीष्महू सखि दुर्योधन-घानु ४ 
भीरु छिपावतु जीव ज्यों, कृपनु छिपावतु दाम । 
सूर छिपावतु शक्ति त्याँ, चतुर छिपावतु नामु ॥ 
'जराधीन, जँगछीद हों, दीन, दंत-नख-हीन ।! 
नहिं ऐसी चिंता कहेँ कपहुँ फेहरी कौन ॥ 
रचि-रचि कोरी कल्पना पहुत जलल्‍्प जा सूढ़। 
(सहज झतौ अरु सुर को गति-रएस्य अत्ति गृढ़ ॥ 
'निबल, निरुश्म, तिधनी, नास्तिक, निपट निरास। 
'जह कादर करि देतु है नरहिं प्ंधविश्वास ४ 
कठिन रास -ज्लौ काम हैं, सहय राम कौ नाम। 
करत राम कौ काज जे, परत सम सों काम ४ 
'सतबारे सब है रहें मतवारे मत माहिं। 
पसिर उतारि सतघम पे कोड चढ़ावत चाहिं ॥ 
'बिन सीं्द निज दीव तें सथ रक्-रसत-घार। 
'कहँ स्वधम छकी लहसही रह्दी डहुढही छउार ॥ 
'नभ जिसि बिन ससि सूर के, जिमि पछी विन पाँख। 
'ईबना जीव जिमि देह, तिमि बिना श्रोज यह आँख ॥ 
गये द्विस अब बिभव के, त्तजि दे विषय बिलास। 
'होय देस स्वाघीव कब, करि वा दिल झी आस ॥ 
छिन छोड्त, छिन गहत्त क्यों, रहत न एकहु ढंग । 
पल-पछ पलटत नीच तैं नित मिरग्रिट-ज्यों रम ह 
हदय-जीत सी जीत नि, भरम भीति-सी-भीति । 
घ्म-नौति-सी नीति नहिं, इष्य-्प्रीतिन्सी प्रीति ॥ 
खड-खंड द्व जाय बरु, देतु न पा. पेंड । 
लरत सूरमा खेत की मरत न छोडतु मेंड ॥ 


काव्य-सन्दाकिनी 


खल-मंडन, मंडन-संजन, सरल, सुहद, सबिवेक। 
गुण-गँभीर, रण-सूरभा मिल्ठु लाख में एक॥ 
खंल-घालक, पालक-छुजन, सुहृद, सदय गंभीर । 
कहूँ एक सत लाख में “प्रकृति सूर” रण-धीर ॥ 
कहत महादानी उन्हें चाहुकार  मतिकूर। 
पीठिहुँ की कहिं देत जे कृपण दान रखु-सूर ॥ 
सदय, विवेकी, सत्यत्रत, हृदय लेखियतु सूर। 
श्रविवेकी, क्रोधी, कुटिल, ' कादर कहियतु कर ॥ 
मति मनन्मामिक्त सौंपियों, कुटिल-कांदरलु हाय। 
,. हैं वेही सतजौहरी, नहिं जिन धर पे माथ॥/ 
/ कादर बीरनु संग मिलि, भले अलापहिं राग। 
छिफ्त न अत बसत में केसेहुँ कोयल कांग || 
| औघट घाठ कृपाण को, समर-धार बिलु पार । 
सनमुख जे उतेरे, तेरे, परे बिमुख मर्मधार ॥ 
घनि धनि, सो सुकृती अती, सूर-सूर  सेतसंध । 
खज्न खोलि खुलि खेत पे खेलतु जासु कबन्ध ॥ 
कादर भंये न सूर-सुत, करि. देख्यों निरधार। 
नहिं सिंहिनि के गभे तें, उपजे कबहुं सियार ॥ 
कादर तो जीवित मरत दिन में बार इजार। 
प्रान-पर्खेछ् बीर के उड़त एक्दी बार ॥ 
अरे, फिरत कत, बावरें ! भटकत तीरथ भूरि | 
/भर्ज/ न धारत सीस पे सहज सूर-पग-धूरि ॥ 
संगर-सोंहें सूर जहाँ, भये मिरत चकचूरि। 
बढ़भागन तें मिलति वा रण-ऑगन की थधूरि॥ 


हक. 


जे जन लोभी सीस के, ते अधीन दिन-दीन। 
/ सीस॒: चढ़ायें बिनु भयौ, कहौ, कौन स्वाघीन १ 


५१ जयशंकर मसाद 


अंदे मधुप | गज-गंड-मदु पीजो सोचि-बिचारि । 
छिन में हीं या कुंभ को देहे सिंह विदारि ॥ 
नहिं. पावसु, नहिं. घन-घटा, भई कित यह घोर 
करतु सत्त 'मगराजु कहुँ, बिसे बीस बन रोर ॥ 


हा ॒इलइलइइए आरा आात 


त्तरमाध्यमिककाल 


जूयशाकर पाए 


..._ बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सं० १९४६ में हुआ था। उनके 
पिता का नाम बाबू देवीप्रसाद था। उनका अध्ययन प्रायः घर पर ही हुआ था। 
'इतिहास, बौद्ध साहित्य, दर्शन शास्त्र और उपनिषद्‌ ऐसे गंभीर विषयों में उर्न्हें 
बहुत प्रीति थी ।' बाबू देवीप्रसाद जी विद्वानों और कवियों का खूब आदर करते 
थे। प्रायः सप्ताह में एक बार घर पर कवियों की बैठक जमती थी, उन कवियों 
के साधु संग से हो प्रसाद जी को किशोरावस्था में कविता करने का चाव लगा 
था। पहले पहल वे त्रजबोली में ही कविता करते ये किन्तु थोड़े काल के बाद 
ही ज़माने का रुख को देखकर, उन्होंने यह भ्रश्कत्ति बदली और वें खढ़ी बोली में 
कविता करने लगे । ' 

_ नव-नव उन्मेष-शालिनी प्रतिभा, व्याप 
सुन्दर शिक्षा-अभ्यास--कविता के लिए यह सब सामग्री चाहिए । 
अस्ादजी में इनमें से एक की सी कमी नहीं थी। इसीलिए वे ट्विन्दी के कवि 
हो नहीं, एक' महाकवि सिद्ध हुए। हिन्दी कविता में उन्होंने एक भव्यडुग 
की अवतारना की है। ऐसा जान पढ़ता है, भारतेन्डु की आत्मा ही अपने 
शेष की पूर्ति के लिए नया चोला लेकर किर से काशी में उतरी हदो। 

प्रसादजी छी कविता में कविता का हृदय--करुण रस मौजूद है। उनकी 
आहुक कूँची का योग पाकर दुःख एक उपादेय वस्तु हो गया है। विरह वेंदना 
के जो चित्र उन्होंने खींचे हैं, उनसे यह जान पढ़ता हैं कि यह वेदना शाप 


क अध्ययन, गम्भीर चिन्तन और 
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नहीं, वर वस्तु है, ईश्वर का प्रसाद है । उसमें आशा के दरौन होते हैं| एप 
के से प्रेम को उन्होंने अपनाया दे किन्तु उस चित्रण का ढंग बिल्कुल भद् 
है। उसमें विश्योग और मिलन बहुत ऊँची बस्तु हैं, भौर वासना ज़राभी 
नहीं पाई । मनुष्य को प्रकृति में प्रतिक्षायित दिखाकंर उन्होंने द्वागावा: | 
सृष्टि की है और सकल विश्व में भव्यक्त ईश्वरःकी खोज कर रहृस्वईद दौ। 
वे जगत्‌ को ईश्वर से भिन्न समझते, उनके लिए जगत मिथ्या नहीं, 
का लीज़ा-स्थान हैं, जहोँ कहीं वह आप ह्वी खेल रहा हे। उनकी कविता 
जहां देखिये, उनके गम्भीर चिन्तन और दा्शनिकता के दरोन हो! 
उनके रहस्यवाद में भावुकता है सजीवता है, वह उनकी कल्पना का विषय नह | 

प्रसादजी हिन्दी में मिन्नतुकान्त कविता के सब से पहले जनादाता है 
समय था कि उनकी इस शैली की हँसी उड़ाई जाती थी किन्तु अब पई ढ्त 
कहों है ? अब तो दिन्दी के प्रायः सब नवीन कवि उनकी ईसे शैली बी 
अनुसरण करने में अपना गौरव समभते हैं । 

असादजी की अतिभा का विकास सर्वतोमुखी हुआ है। उन्होंने रे 
सुन्दर कविता दी नहीं की बल्कि सुन्दर और अपू्व कहानिया, उपन्यास ओर 
नाटक भी लिखे हैं। “त्रेमप्थिकः 'सरना! 'काननइुछम' “श्र (क्र 
'कामायनी? उनके अमुपम काम्य अथवा कविता-संप्रह है । इन सा 
'कामायनी? उनकी अन्तिम और सर्न ओरेष्ठ रचना है। “अजातरादु जगमेडः 
का नागमज्ञः 'स्कन्दगुप्तः और “कामना? उनके आदर! नाटक ई और कं 
'तितली” समाज का निर्माण करने वाले महत्वपूर्ण उपन्यासा “ऑधी'” प्रति 
और “आकाश दीप? आदि उनकी मौलिक ढंग की सुन्दर कहानियाँ के सं्ई 
ऐसी रचनाश्रों के नाते उनको हिन्दी का रवीन्द्रबावू कहा जाय तो इर्वें भरत 
नहीं होगी । यह दिन्दी का दुर्भाग्य था कि वें संवत्‌ १९६४ में केवल ४८ व' 


की आयु में इ। उसे विछोह् देकर इस लोक से चल बसे । 

प्राथना हि 
जब प्रलय का हो समय, ज्वालामुखी निज मुख खोल 5; 
सागर उमड़ता आ रहा दो, शक्ति-्पाइस बोल दें। 


आंसू 


जयशंकर असाद 


ग्रह गण सभी हों केन्ध-च्युत, लड़ कर परस्पर भम्न हों; 
उस समय भी हम है प्रभो | तब पद्म-पद्‌ में लरघ्महों। 
हम हों सुमन की सेज पर, या कंटकों की बाढ़ में; 
पर प्राशघन | तुम छिपे रहना, इस हृदय की आइई़ में। 
हम हो कहीं इस लोक में, उस लोक में, भूलोक में; 
तब प्रेम पथ में ही चलें, हे नाथ'। तव आलोक में। 


| 


कौन कहता है कानों में, किमी का कहना तू मत मान। 
अन्ध विश्वास दिलाते वे, इसी में बनते हैँ. विद्वान ॥ 
शुद्ध मानस की लद्दरी लोल, पंक्तियां पावन लिखीं विचित्र । 
छोड़ ममता पढ़ ले इसको, यददी है शुभ आदेश महान ॥ 
तोड़ कर बाधा बन्धन भेद, भूल जा अहमिति के यह स्वार्थ । 
सुधा भर ले जीक्ज घट में, दन्द्र का विष मत कर तू पान ॥ 
प्राथना और तपस्या क्यों 2 पुजारी किस की दे यह भक्ति । 
डरा है तू निज प्रापों से, इसी से करता निज अपमान ॥ 
दुखी पर करुणा क्षण भर हो, प्रार्थना पहरों के बंदले। 
मुझे विश्वास है कि वह सत्य, करेगा आकर तव सम्मान ॥ 


चातक की चकित पुकारें श्यामा-ध्वनि तरल रसीली, 
मेरी करुणाई-कथा की ठुकड़ी ऑल से गीली। 
/ गेखघ जो अपने सुख से जिनकी हैं. सुप्त व्यथायें, 
श्रवकाश भला है. किनको सुनने की करुण कथाव। 
जीवन की जटिल समस्या दे बढी जटा सी कैसी, 
उड्ती है घूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी * 
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, 
दुर्दिन में आँसू बन कर वह आज वरसने आई। 
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शीतल ज्वाला जलती है इंधन होता दृग-जल का, 
यह व्यथ सॉस चल-चल कर करती है काम अनिल का। 
वस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, 
नक्षत्र-छलोक फेला हैं जेसे इस नील निलय में। 


श्रशोक की चिन्ता ध 
जलता है यह जीवन 


जीवन कितना १ अति खघु क्षण, ये शलभ पुञ्ञ से कण-कण, 
तृष्णा वह अनल शिखा बन--दिखलाती रक्तिम यौवन। 
जलने की क्यों न उठे उमा! 
है ऊँचा आज मगध-शिर--पदतल में विजित पढ़ा गिर; 
दूरागत कन्दन-ध्वनि फिर क्‍यों गूँज रही है श्रस्थिर-- 
कर विजयी का अभिमान मे! 
इन प्यासी तलवारों से, इनकी पेनी धारों से, 


निर्देयता की मारों से, उन हिंसक हुंकारों से, 
नत-मस्तक आज हुआ रहे 


यह सुख कैसा शासन का! शासन रे मानव मन का! 
गिरि-भार-बना सा तिनका, यह घटाठोप दो दिन की 
फिर रवि शशि किरणों का ४४ | 
(वह महा दम्भ का दानव, पीकर अनंग का आसव-- , 
# कर चुका सद्दा भीषण रव, सुख दे प्राणी को मानव-- 
तज॒ विजय-पराजय का डुंढेंग। 
संकेत कौन दिखलाती, मुकु्टों को सहज गिराती, 
भयमाला सूखी जाती, नश्वरता गीत सुनांती, 
तब नही थिरकक्‍ते हैं ठुरंग। 
घैसव की यह मघुशाला, जग पायल होने वाला, 
भव गिरा-उठा मतवाला, प्याले में फिर भी द्वाला, । 
यह चणिक चछ रहा रागनंग। 


१५५ जयशंकर प्रसाद 


काली काली अलकों में, आलस, मद-नत पलकों में, 
मणि मुक्ता की झलकों में, सुख कौ प्यासी ललकों में, 

देखा कज्षण-भंग्र हे तरंग। 
फिर निर्जन उत्सव-शाला, नीरव नूपुर ः्ुथ माला, 
सो जाती है मघुवाला, सूखा लुढ़का हे प्याला, 


बजती वींगा न वहों खुदंग। 
इस नील विषाद गगन में, सुख चपल्ा-सा दुख-घन में, 
चिर विरह नवीन मिलन में, इस मरु-मरीखिका-बन में--- 
उलका है चंचल मन कुरंग। 
आँसू कन-कन ले छल छल, सरिता भर रही दृगंचल, 
सब अपने में है चंचल, छुंटे जांति सूने पल, 
खाली न काल का है निर्षंग। 
चेदना विकल यह चेतन, जड़ का पीड़ा से नतंन, 
लय सीमा में यह कम्पन, अभिनयमय है परिवतन, 
चल रहा यही कब से कुढंग। 
करुणा-गाथा गाती हें, यह वायु बह्दी जाती हे, 
ऊषा उदास ज्ञाती है, सुख पीला ले जाती है, 
बन मधु पिन्नल सन्ध्या सुरंग। 
आलोक किरन है आती, रेशमी डोर खिंच जाती, 
हग पुतली कुछ नच पाती, फिर तम-पट में छिप जाती, 
कलरव कर सो जाते विहंग। 
जब पल भर का है मिलना, फिर चिर वियोग में मिलना, 
एक ही प्रातः है खिलना, फिर सूख धूल में मिलना, 
तब क्यों। चटकीला छुमन-रंग £ 
संख्ति के विक्षत पग रे | यह चलती है डगमग रे ! 
अनुलेप सहश तू लग 'रे ] खढु दल विखेरे इस मग रे | । 
कर चुके मधुर मधु पान झ्ूग। 
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दर 
हट 


भुनती वसुधा, तपते नग, दुखिया हैं सारा अग-जग, 
कंटक मिलते हैं प्रति पग, जलती सिकता का यह मग, 

. [वह जा बन करुणा की तरंग, जलता हैं यह जीबन पतंग | 

फर्म-लोक ह 
“प्न्ु यह श्यामल कर्म लोक है, धुधला कुछ कुछ अधकार सा; 

- सघन हो रहा अविज्ञात यह देश मलिन है धूम धार सा ॥१॥ 
कर्म-चक्र सा घूम रहा हैं यह गोलक, बन नियति श्रेरणा; 
सब -के पीछे लगी हुई है कोई व्याकुल नयी एषणा ॥२॥ 

' अम-मय कोलाहल, पीढ़न-सय विकल श्रवत्तेन मद्दायंत्र का; 
क्षणभर भी विश्राम नहीं है प्राण दास है क्रिया तंत्र का ॥३॥ 
करते हैं संतोष नहीं दै जैसे कज्ाघात प्रेरित सें-- 
प्रति क्षण करते ही जाते हैं भीति विवश ये सब कंपित से ॥४॥ 
नियत चलाती कमेचक्र यद्द तृष्णा जनित ममत्व वासना; 
पाणि-पादमय पंच-भूत की यहों हो रही है उपासना ॥५॥ 

' यहाँ सतत संघर्ष, विफलता कोलाहल का यहाँ राज हे; 
अंधकार में दौढ़ लग रहौ मतवाला यह सब समाज-ई ॥६॥ 
यहाँ शासना देश घोषणा विजरयों की हुंकार सुनाती, 

' -थहों भूख से विकल दलित को पद्तल में फिर फिर गिरवाती ॥०॥ 


घर 


फााकम+ ५-3... लिमममवान०++७ भ्राममाताआ 


£ 
सुयूकान्त चिपादी निराला 
पैदनीपुर बहाल में मद्दिषादल एक छोटी सी रियाप्तत दै। पं« राम 
त्रिपाठी उस रियासत्त के एक राज्य कमचारी थे। निरासा जी उन 
एक मात्र सन्तान हैं। इतका जन्म सं १९५१ में हुआ था। 
शिक्षा की व्यवस्था रियासत की ओर ते हुई, ये सुछूल में मेट्रिक्यूलिशन के 
पंदे । कविता करने का चाव इन्हें बचपन से दी लगा था। मादृ-भावा बज़ती 


सहायरी 
न्द्दीं की 
इनडी 


१५७ सूर्यकान्त त्रिपाठी निराछा 


होने के कारण पहले पहल कविता की भाषा भी बड्लला हो रही। 
हिन्दी इन्होंने स्कूल-काल के बहुत पीछे ही सीसी । स्कूल छोड़ कर इन्होंने 
संस्कृत-साद्ित्य, संगीत और दशेन का अध्ययन किया और थोढ़े ही काल में 
इन सब में दक्षता प्राप्त कर ली । 

२० वर्ष की अवस्था में इनकी पल्नी का देहान्त हो गया और ये 
अपना धर छोढ़ कर कलकते में आगये। वहों श्रीरामक्ृषष्ण आश्रम में रह 
कर इन्होंने परमहंस श्री रामकृष्णदेव और स्वामी विवेकानन्द के दाशेनिक 
विचारों का श्रध्ययन किया। इन विचारों की छाप इनके हृदय पर गहरी 
पढ़ी । ये दो वषे तक उस आश्रम के वेदान्त सम्बन्धी मासिक पत्र समन्वय? 
को सम्पादन भी करते रहें। आश्रम और उसके इस पतन्न से इनकी प्रतिभा 
को बहुत स्फूर्ति मिली | समन्वय? छोड़ने के बाद यद्द 'मतवाला? के सम्पादकीय 
मण्डल में आगये। “सतवाला? का सम्पके भी इनके लिये एक स्वणंयोग 
सिद्ध हुआ। इनकी कविता के क्षेत्र यही दोनों पत्र ये । 

इन की निराली कविता ने ही इन्हे निराला? नाम दिया है। स्वच्छंद छोंदों 
के साथ भाव भी स्वच्छंंद है । उनकी व्यज्ञना का अकार बिल्कुल अनूठी हैं, 
शब्दों और भावों दोनों में संगीत भरा है। 

ये एकात्मबाद के समर्थक एक रहस्यवादी हैं। अपनी आत्मा मे परमात्मा 
को देखते हैं । किन्तु सक्चिभाव इनके हृदय से फिर भी नहीं छूटा । ये परमात्मा 
को भलग रख कर ही उसकी पूजा करना ज्ेयस्कर सममते हँ। इनके हृदय मे 
उसके लिये प्रेम भरा है। उसके मिलन के लिये ये कितनौ बार तड़प उठतें हू 
और ये अपनी इस व्यथा और नेदना को कभी फाल्पनिक नहीं बतछाते। इनकी 
रेष्टे में गइ संसार दुखमय है, इससे छूटने के लिये ईश्वर की शरण लिये बिना 
भोर कोई उपाय नहीं है। इसीलिये इन्होंने एक दूसरे लोक--परलोक की सृष्टि 
फर ढासौ है । 

“अनासिका? इनकी सफुट रचनाओं का रूुंप्रद है। इसमें बहुत सी कविताएं 
ऐसी हैं, जो परमहंस श्री रामहुष्णदेव के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली तभा 


शा च बंधन 


काब्य-मरदा किनी बह 


स्वामी विवेकानंद की अपनी कविताओं का ठेठ हिन्दी में अनुवाद हैं। 'परिमल' 
ओर “गीतिका? में प्रायः सभी रचनाएं इनकी अपनी हैं, उनमें क्रिसी, की भी छाया 
नहीं है । किन्तु ढंग वही वज्ञाली है। संगीत-माधुय, कल्पना-सौष्ठव, प्रकृति का 
सूक्ष्म-दर्शन चित्र-चित्रण एक से एक सुन्दर बन पड़े हैं । 

“तुलसीदास” इनका खण्डकाग्य है, रचना का ढंग वही नया और चरित्र- 
चित्रण बिल्कुल विलक्षण । यह इनकी नवीनतम रचना है और सब रचनाओं में 
अ्रष्ठ । कवि तुलप्ीदास के प्रति इनकी कितनी गाढ़्‌ श्रद्धा है, यद्द पढ़ने से शात 
हो सकता हैं। 


्अप्यराः 'अलका? “निरुपमाः और 'प्रभावती' इनकी उपन्यास रचनाएँ है 
ओर “उधा” नाम की एक नाटिका । 'लिल्ली” सखी” और “'छुकुल की बीबी” सुन्दर 
कहानियों के संग्रह हैं 'रवीन्द्र-विता-कानन? में रवीन्द्र बाबू की सुन्दर कविताश्रों 
का परिचय दिया गया है। उसमें ये सुन्दर तर्ककुशल समालोचक के रुप में इषि- 
गोचर होते हैं । 'कुछी भाट”! इनकी व्यंग्य रचना है, जिसमें अपना जीवन 
परिचय भी दिया गया है । 'रामचरितमानस”-की एक टीका भी की है जो अभी 
झप्रकाशित है । बच्चों और युवकों के काम के कई जीवन-चरित्र भी लिखें हैं 
इनकी गयशेली भी भावना-प्रधान है। ये सुन्दर गायक भी हैं। इनका गाता 
बहुत मधुर होता दहै। ॥ 

इनके सम्बन्ध में एक शिकायत की जाती दै-इनकी भावव्यञ्ञना को प्रकार 
बहुत ठेढ़ा दै । यह बात केवल पद्म में ही नहीं है. बढ्कि गय में भी है। यही 
इनको समझने के, इन तक पहुँचने के मांगे में एक कठिन घाटी है। पर यह दोर 
सब जगह नहीं है। नहुत सी रचनाएं इस दोष से सुक्त भी हैं। कुछ 
फारसी शब्दों का बेजोढ़ प्रयोग अवश्य खटकने वाला है। कुल मिला कर इ्नरी 
भाषा को कोमल और कान्‍्त कहना चाहिए। अधिकाश रूप से इनके गय में 
संस्क्ृत के ललित शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनके छेंदों के सम्बन्ध में ४ 
मात नहीं भूलनी चाहिए कि वे मात्रा और मय के बन्धनों से बिल्कुल भ्क होते 
हुए भी संगीत की माधुरी से खाली नही हैं, उनमें भी नियम से काम लिया गया 


५९ सूर्यकान्त न्निपाठी निराछा 


'वाचन-फकला ( 2-0 रिव्ववथगढ ) को जानने वाला उनके माधुये का 
नन्‍्द ले सकता है। 
तुम ओर में 
तुम तु हिमालय ख्ग, और मैं चेंचल-गति सुर-सरिता । 
तुम विमल हृदय-उच्छूवास, और में कान्त-कामिनी-कविता ॥ 
ह तुम प्रेम और में शान्ति, 
तुम सुरा-पान-धन अन्धकार, 
में. हूँ. मतवाली आान्ति। 
तुम दिनकर के खर किरण-जाल, में सरसिज कौ सुपकान । 
तुम वर्षों के बीते वियोग, में हूँ पिछली पहचान॥ 
तुम योग ओर में सिद्धि, 
तुम हो रागानुग निश्वल तप, 
मेँ शुचिता सरल सम्रद्धि। 
तुम मदु मानस के भाव, और में मनोरज्ञिनी भाषा। 
तुम नन्दन-वन-घन विटप, और झेँ सुख-शीतल-तल शाखा ॥ 
तुम प्राण और में काया, 
तुम शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म, 
मैं. मनोमोहिनी मभाया। 
मे वेणी काल-तागिनी। 
विरह-रागिनी ॥ ' 


००. प 


तुम प्रेममयी के करणठहार, 

तुम कर पल्चव-मैकुत सितार, में व्याऊईुल 
तुम पथ हो, में # रण, 
तुम हो राधा के मनमोहन; 
मैं उन अधरों की वेणु। 

तुम पथिक दूर के श्रान्त, और मैं बाठ जोहती आशा। 

तुम भवसागर दुस्तार पार जाने की में अभिलाषा ॥ 

_ तुम नभ दो मैं नीलिमा, 


क्काब्य-मन्दाकिनी १६४ | 


तुम शरत-काल के बाल इन्दुं, 
मैं हूँ निशीय-मधुर्मि । 
तुम गन्ध-कुसुम-कोमल पराग, मैं झूदुगति मलय-समीर । 
तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, मैं. प्रकृति-प्रेम जुजीर ॥ 
तुम शिव हो, मैं हूँ शक्ति, 
तुम रघुकुल-गौरवरामचन्द्र, 
मैं सीता अचला भक्ति। 
तुम आशा के मधुमास और में पिक-अल-कूजन तान। 
[तुम मदन पंच-शर-हरुत, और मैं हूँ सुग्धा अनजान ॥ 
तुम अम्बर, में दिग्वसना, 
तुम चित्रकार, घन-पटल श्याप्त, 
[मैं तद्दितूलिका रचना । , 
तुम रण-ताणडव-उन्माद नृत्य, मैं मुखर-मधुर नूपर-ध्वनि । 
तुम नाद-बेद ओकार सार, मैं कवि-प्ंगार-शिरोमणि ॥ 
तुम यश दो में हूँ श्राप्ति 
तुम कुन्द-इन्दु-अरबिन्द शुश्न, 
तो मैं हूँ निम्नल ब्याप्ति। 


नम “भार 


मुक्ति 
( गीत ) 
तोढ़ो, तोड़ो, तोड़ी कारा 
पत्थर की, निरकलों फिर, 
गड्जा-नल-धघारा | 
गृहन-गद की पावती |. 
पुनः सत्य-सुन्दर-शिव को संवारती 
डइर-ठर की बनो आरती 


१११ सूयकान्त त्रिपाटी निरछा 


प्रान्तों को निश्चल प्लुव-तारा १ 
सोेड़ो, तोड़े, तोड़ो कास | 
जलद के प्रति 
द जलद नहीं,---जीवनद, जिलाया, जब कि जगजीचन्मूृत को ५ 
त्पन-ताप-सन्तप्त तृषातुर, तरण-त्तमाल-्तलाश्रित को ॥ 
पय-पीयूष-पूर्ण पानी से, भरा प्रीत्ति का प्याला है १ 
नव वन, लव जन, नव तन, नव मन नव घन | न्याय निराला ऐ । 
भोएँ त्तान दिवाकर ने जब, भू का भूषण जला दिया। 
मऑँकी दशा देख कर तुमने, तब विदेश प्रस्थान किया, 
वहां होशियारों ने तुमको, खूब पढ़ाया, बहकाया, 
“द! जोढ़ ग्रेड बढ़ाया, ठुम पर जाछ फूट का फेलाया, 
जल? से “जलद” कहा, समझ्काया भेद तुझे छँचे वेठाल, - 
दाएँ-चाएँ ऊंगे रहे, जिससे, तुम थूलो जाती ख्याल, 
किन्तु तुम्हारे चार चित्त पर खिंची सदा माँ की तस्वीर, 
त्ीण हुआ मुख, छल्क रहा उतर नलिनी-दुल-नयनों से लीर । 
प्रवन-शन्नु ने तुम्हें उतरते देख उड़ाया पथ--अ्रम्बर 
पर तुप्त कूद पढे, पहनाया मां फो हरा वसन सुन्दर; 
धन्य तुम्दारे भक्ति-साव को दुःख संहे, डिगरी खोई, 
छृष्वप जरूूद |! बन निम्चम जल, प्यारे प्रीति-वेलि बोई ! 


सिश्लुक , 
वह आता-- 
दो हक कलेजे के फरता पछताता पथ पर जाता। 
पंट पीठ दोनों मिलकर हैं. एक, चल रहा झकुटठिया टेक, 
मुद्ठी भर दाने को--भूख 'मिटासे को 
थुद् फटी पुरानी कोली का फैलाता-- 
ह। हुफ कलेजे के छरता पछताता प्रथ पर आताप ॥ 


कली 


चलते हि 5 
* ४. 


काप्य -मन्दाकिनी हि 


साथ दो बच्चे भी हैँ सदा हाथ फेलाए, 
बाएँ से वे मलते हुए पेंट को चलते, 
ओर दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए । 
भूख से सूख श्रोंठ जब जाते, 
दाता--भाग्य-विधाता से क्या पाते -- 
घूँट श्रॉसुओं के पीकर रह जाते। 5 
चाट रहें जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, 
ओऔर भ्पट लेने को उनमे कुत्ते भी हैं अड़े हुए । 
ठहरो अहा मेरे हृदय में है अमृत, में सीच दूँगा, 
अभिमन्यु जेसे हो सकोगे तुम 
तुम्हारे दुःख में अपने हृदय में खींच लेँगा। 
चर दे, वीणावादिनि वर दे !” 
वर दे, वीणावादिनी वर दे। 
प्रिय स्वतन्त्र-रव अम्रत-मन्त्र नव, 
भारत में भर दे ! 
काट अन्ध-उर के बन्धन-स्तर बहा जननि, ज्योतिमय निर्भर: 
कलुष मेद-तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे! 
नवगति, नवलय, ताल-छन्द नव नवल करठ, नव जलद्-मन्द्र रब, 
नव नभ के नव विहृग-ब्न्द को नव पर, नव रुघर दें। 
मद्दत्त्वाकांक्ता 

नर-जीवन के स्वायथ सकल 

बलि हों तेरे चरणों पर माँ, 

मेरे अ्रम-सथित सब फंल। 
जौवन के रथ पर चढ़ कर, सदा झत्युन्पध पर बंद कर, 
मद्दाकाल के खरतर शर सद्द सके, मुझे तू कर इद्तर; 


हि 


| 
१६३ घुमिन्नानन्द्न पन्‍्ठ 


जागे मेरे उर में तेरी सूर्ति प्श्रुजल-धौत विमल, 
दग-जल से पा बल, बलि कर दूँ जननि, जन्म-प्रम-संचित फल | 
बाधायें आयें तन पर, देखूँ तुझे, नयन-म्न भर, 
मुझे देख तू सनल ह॒गों से श्रपलक, उर के शदद्बल पर; 
खेदयुक्त अपना तन दूँगा, सुक्त करूँगा तुझे शटल, 
तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय--श्रम-सश्ित फल । 


सुमिच्तानन्दक पच्त 

पन्‍्त जी का जन्म प्रकृतिशुन्दर अल्मोढ़ा प्रदेश के कसौनी गाँव में हुआ 
॥। जन्म संवत्‌ १९५८ है। आपके पिता एक सम्पन्न, सुशिक्षित और 
म्मानित व्यक्ति थे। शिक्षा आपने अंग्रेज़ी की इंदरमीडिएड तक आ्प्त की है। 
रपकी कविता का श्रीग़रणोश तब हुआ जब आप दसवीं कक्षा में पढ़ते थे। 
कम जो हम अमिनव सुन्दर और सलोना रूप देखते हैं, वह आपके कालेज 
“यापक अंग्रेजी साहित्य के विद्यान पं० शिवाधार पाण्डेय की श्रेरणा का फल 
*| कालेज छोड़ने के बाद से अंग्रेजी, बहला और संस्कृत के ललित साहित्य 
कली और कविता करना आपके जीवन का ध्येय हो गया हैं। सुन्दर 

स्थल पवेत पदेश में जन्म लेने के कारण कविता की र॒ष्टि के लिये कृति 
(, भी उपकरण आपको प्राप्त हुए हैं|, और उनको अबोग भी आपने यर्ेष्ट 
रिशाम में किया है! । कविता का प्राण--कह्पना आपकी सहचरी है। कोमल 
९ सुन्दर भावों के आप उपासक हैं। खरखरी और कर्कश खड़ी बोली इस 
हे नहीं थी कि आपके इन भावों को व्यक्त कर सकती, इस लिए आपने हक 
। ही बोली का कायाकल्प किया है; उसे बिल्कुल नया झूप दिया है--उसके 
िवर को बदल कर उससें कोमल कान्‍्त पदावल्ली की प्रतिष्ठा की है। उसे 
हे के भी पुराने वन्धनों से सुकत कर उसके लिए वहलला के नये ढंग के 
#दों का निमोण किया है । केवल इतना ही नहीं, उसके विषय और उसरी 


+ 
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साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फेलाए, 
बाएँ से वे मलते हुए पेट को चलते, 
ओर दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। 
भूख से सूख शोंठ जब जाते, 
दाता--भाग्य-विधाता से क्या पाते (-- 
घूंट ऑसुओं के पीकर रद्द जाते। ४ 
चाट रहें जूठी पल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, 
और मभ्पट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं श्रढ़े हुए । 
झहरो अहा मेरे हृदय में है अम्गत, मैं सीच दूँगा, 
अभिमन्यु जेसे हो सकोगे तुम 
तुम्हारे दुःख में अपने हृदय में खींच लूँगा। 
“बर दे, वीणावादिनि बर दे !” 
वर दे, वीणावादिनी वर दे!। 
प्रिय स्वतन्त्र-रव अम्तत-मन्त्र नव, 
भारत में भर दे ! 

काट अन्ध-उर के बन्धन-स्तर बहा जननि, ज्योति निर्भरः 
कलुष भेद-तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दें! 
नवगति, नवलय, ताल-छन्द नव नवल कणएठ, नव जलद-मन्द्र रव, 
नव नम के नव विद्दग्र-इन्द को नव पर, नव रुबर दें। 


मदद त्त्वाकांक्ता 
नर-जीवन के स्वाय सकल 
बलि हों तेरे चरणों पर माँ, 
मेरे श्रम-सखित सब फल । 
सौवन के रथ पर चंद कर, सदा सत्यु-पथ पर बढ करें, 
अद्दाकाल के खरतर शर सईद सके, मुझे तू कर इदतरद 
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जस्य उत्पन्न किया गया है। कला की दृष्टि से यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। 
गेहना' एक कल्पना-प्रघान नाटिका है। इसमें छोटी सी एक काल्पनिक कहानी 
! 'ज्योत्सना' के बाद की इनकी रचनाएं हैं--'युगान्तः और '“युगपाणी”, 
का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । 

पाँच कहानी? में पॉच सुन्दर कहानियों हैं। इसमें भी स्थान स्थान पर 
। के दशेन होते हैं । ९ 
! गुश्नन! इनकी चौथी रचना है। इसमें आशा-निराशा और सुख दुख शआदि 
सब द्विविध भावों से सहानुभूति प्रकट की गई है, उनका मानव-जीवम के 
। सम्बन्ध जोड़ा गया है, उन्हें आदर्श जीवन का आधार बतलाया गया है। 
में इनकौ कोरी कल्पना ही' काम नहीं करती बल्कि पग पग पर अनुभूति के 
दरशन होते हैं । 

एक इनका उपन्यास “हार”? अभी छुपा नही, वह नागरी प्रचारिणी सभा के 
शत्य में सुरक्षित हैं। उमर खैयाम की रुवाइयों का भी इन्होंने उत्तम अचु- 
( किया है। 

पन्‍्त जी का भाषा पर पूर्रा शिकार है, भाषा के बन्धन तोड़ने में इन्होंने 
।ननोचित पूरी स्वतन्त्रता से काम लिया है। पुँल्लिग शब्दों को ल्लीलिंग और 
लिंग को पुँल्चिगवाची बना दिया है। क्रिया पदों को श्रायः उठा ही दिया हदे। 
सम्बन्ध में इनके कई विरोधी सी पैदा हो गये हैं । परन्तु यह विरोध कुछ 
डा नहीं लगता; इस विषय में अपनी ओर से कुछ न कह कर हम मराठी के 
निधि कवि 'केशवसुत्त” के विचार रखते हैं । 

“हम व्याकरण के नियमों पर रूब ध्यान देने लगे । यदि हम उसका निवन्त्रण 
कार करें तो सत्काव्य का निर्माण कैसे हो सकेगा १ जो छोग केबल व्याकरण को 
'सेकाव्य में माधुये देखने का व्यसन रखते हैं उन्हें समझना चाहिए कि 
रै काव्य-कला की सृष्टि उनके लिये नहीं होती ।”! 
 पन्‍्त जी ने अपनी कबिता को सुन्दर-सुन्दर अलझ्भार भी पहिनाए हैं। रूपक, 
जी और उपसा के श्ृंगार से दकों सौदय खिल उठा है। समासान्त पर्दो 
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रु |] 

रूपवर्शना को भी बदल- दिया है। एक प्रकृति कवि की प्रतिभा नये यु 
| ४ 

निर्माण करती है, अपना नया पथ बनाती है। वह भड़ियाधसान इंत्ति ,क 

अनुसरण करना नहीं चाहती, किसी प्राचीन निर्दिष्ट- स्थान पर | 


नहीं लेती । 

परत जी का अध्ययन बहुत' विस्तृत है । इन्द्रोंने पूर्व और पश्चिम के ९ 
को अच्छी तरह से पढ़ा है, बन्नाल की कोकिल-वाणी का रसास्वादन ढ़ि 
भारतीय दशैन शात्ञ को समझता है। इसी लिये ये बहुत ऊँचे उठे ह्ं 
कल्पना उदात्त और सुन्दर है । इनके भावों में अनृठापन और भार! 
इन्होंने प्रकृति और मानवता के बीच में मधुर सम्बन्ध दी स्थापना में 
इनकी दृष्टि में प्रकृति देवी की प्रत्येक हलचल--किंया-विक्रिया, शान्ति-उ 
सुख-हुख, आरोह-अवरोह जो कुछ भी है, उसके वरपुत्र मानव के लिये 
जीवन-भोज है, सुन्द्र म्ूूलना है। “ुगान्त्रा और '“युगवाणी” इनकी न 
रचनाएं हैं, उनमें इन्होंने काले मार्कूस के साम्यवाद और विख्वप्रेम की भाव 
फूल चढ़ायें हैं । ये सुख और दुख का बराबर से बटवारा करना चाहते हैं, 
समता लाना इनका ध्येय दे । | 

वीणा? पन्‍त जी की पहली स्फुट रचनाओं का सं 
रचनाओं को पढने से जान पढ़ता है, कवि स्वगलोक से उतरे 
संदेश सुना रहे हें। इन सचनीओं में मधुर और सुन्दर भावों 
है। उनमें “कल्पना? को कहीं स्थान नहीं दिया गया। स्वर्गीयसंदेश में बात 
नहीं होगी तो कोई विश्वास द्वी क्या करेगा | रा 

व्स्थिः करणारसप्रघान अतुकान्त श्रेणी का खण्डकान्य हैं। इसम 
तरह से चमके देँ। इसके दुखान्त और करूणा के गीत मानवलोक कोर 
बनाते हैं। यह इनकी अनृठी रचना है। २ 

जि गर्भ $ 


“यूज्ञवः में भी स्फुट रचनाएं संग्रहीत है। इसमें इनके भे दा 
कल्पना बहुत ऊँची । अकृति के अभिराम आर नयन-छन्दर जिन 


ओोदोत्तर सफलता प्राप्त हुई दे। इसमें पश्चिमी औो 


ग्रह है। इन पहली 
है और इसे 
का गान किये 


ई 
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अपने सजल-स्वण से पावन रच जींवन की मूर्ति पूर्णतम, 
स्थापित कर जग में झपनापन, ढल रे ढल आतुर मन । 
तेरी मधुर मुक्ति ही वन्‍्धन, गन्ध-हींन तू गन्ध युक्ष बन, 
निज अहूप में भर स्वरूप, मन। 
सूत्तिवान चन, निर्धम | गल रे गल निष्ठुर-सन | 
गीवन का श्रम-ताप हरो” 
जीवन का श्रम-ताप हरो, हे ! 
सुस-सुखमा के मधुर-स्व्ण से सूने जम-शह-द्वार भरो, है | 
लौटे गृह सब श्रात चराचर, नीरव तरु-अधरों पर म॒मेर, 
फरणानत निज कर-पह्कव से विश्व-नीढ़ प्रच्छाय करो, दें | जी० 
उदित शुक्र, अब अस्त भानु-बल, रुतब्ध पवन, तन-नयन पद्म-दल, 
तंद्रिल पलकों में निशि के शशि ! सुखद स्वप्त बन कर बिचरो, है ! जी० 
पन का अधिकारी 
जो है समर्थ, जो शक्तिमान, जीने का हे अधिकार उसे। 
उसकी लाठी का बैल विश्व, जता सबभ्य-संसार उसे। 
दुबछ का घातक देव स्वयं, समको बस भू का भार उसे । 
जैसे को तैसाः--नियम यही, होना ही हैं संहार उसे। 
' है दास परिस्थितियों का नर, रहना उनके अल्सर उसे। 
जीता है योग्य सदा जग में, दुबंल ही है आहार उसे ! 
तृण, सूस, पशु से नर-तन देता, जीवन-विकास का तार उसे । 
पेह शासन क्यों न करे भू पर, खुनना हैं सब का सार डसे | जो० 
बा 


कहो कौन हो दमयम्ती-सी तुम तरु के नीचे सोई ५ 
हाय तुम्हें भी स्याग गया क्या अ्रलि | नल-सा निष्ठुर कोई | 
प्रीले-पत्नों की शबय्या पर तुम विरक्ति-सी, मूछा-सी, 
विजन-विपिन में कौन पडी हो विरह-मलिन, दुख-विधुरा-सी १ 


न 
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का प्रयोग उन्हें बहुत प्रिय है । कहीं कहीं इस शैली ने भावों को दुरूद २ 
बना दिया है। 





कुसछुम-जीवन 
कुछु्मों के जीवन का पल इँसता ही जग में देखा, 
इनें म्लान मलिन अधरों पर स्थिर न रही स्मिति की रेखा ] 
बन की सूनी डाली पर सीखा हे कल्ि ने मुसकानां, 
में सीख न पाया अब तक सुख से दुख को अपनाना। 
काँटों से कुटिल भरी हो यद्द जठिल जगत की डाली, 
इसमें ही तो जीवन के पह्व की फूंटी छाली। 
अपनी डाली के कॉटे बेघते नहीं अपना तेंन, 
सोने-सा उज्ज्वल बनने तपता नित प्रार्णों का धन । 
दुख-दावा से नव-अंकुर पाता जग-जीवन का बन, 
करुणाद विश्व की गन बरसाती नव-जीवन-करा | 
सुख दुख ऐ 
: सुन्दर विश्वा्सों से ही बनता रे सुखमय-जीवन, 
ज्यों सहज-सहज सॉंसों से चलेता उर का झदु स्पन्दन | 
इईँसमें ही में तो है सुख यदि इँसने की होवे मन 
भांते हैं दुख में अंत मोती-से श्रंसू के कण ॥ 
महिमा के विश॑द-जलधि में हैं छोटे-छोटे-से कण 
अणु से विकसित जग-जीवन, लघु अशु का गुदतम साधन | 
जीवन के नियम सरल हैं, पर हे चिरनयूड़ सरहापन; 
है सहज मुक्ति का मधु-च्षण, पर कठिन मुक्ति का बन्धन | 
“तप रे मधुर-मधुर मन 


तप रे मधुर-मधुर मन । 


विश्व-बेदना में तप प्रति-पल, जग-जीवन की ज्वाला में ४५ 
| 
/ बन अकऋलुप, उज्ज्वल औऊमल, तप रे विघुर-विधुर मर 
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मानव उर तुम मानव उर में लय कर न सके, या मर्म गान । 
है शिल्पकार वर, कठिन धातु, जद प्रस्तर में भर अमर प्राण 
दे सके नहीं मानव जग को तुम मानवता का प्रकृत मान । 
कवि, नव युग की चुन भाव राशि, नव छंद, आभरण, रस विधान, 
तुम बन न सकोगे जन मन के जाग्रत भावों के गीत यान ९ 


चार्य द्विवेदी जी के प्रति 


भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, , 
किया अमर स्पर्शों ने जिसका वहुविधि स्वर-संघान। 
निश्चय, उसमें जगा आपने प्रथम स्वर्ण संकार, 
अखिल देश को वाणी की दे दिया एक आकार ! 
पंखह्दीन थी अहा कल्पना, मूक केठंगत गान | 
शब्द शून्य थे भाव; रुद्ध प्राणों से वंचित प्राण ! 
सुख दुख की प्रिय कथा स्वप्न ! बंदी थे हृदयोद्वार, 
एक देश था सही, एक था क्या वाणी व्यापार ? 
वाग्मि | आपने सूक देश को कर फिर से वाचाल, 
रूप रंग से पूर्ण कर दिया जीणी राष्ट्रकंकाल | 
शत कंठों से फूट आप के शतमुख गौरव गान, 
शत्त शत युग स्तंभों पर तानें स्वर्णिम कीर्ति वितान | 
चिर-स्मारक सा उठ युम युग में भारत का साहित्य, 
आये, आपके यशःकाय को करे सुरक्षित नित्य । 


रुद्ध हृदय के द्वार, खोलो फिर इस वार |] 

मुक्त निखिल मानवता हो जीवन सौन्दर्य प्रसार,-- 
खोलो फिर इस वार | 

युग युग के जड़ अंधकार में बंदी जन-संसार, 

॥ रुदि-पाश में बंधी मनुजता करती पशु-चीत्कार |-- 
हे खोलो फिर इस बार। 


कछय-मन्दाकिनी 


तुम पय-प्रान्ता द्वपद-सुता-सी कौन छिपी हो अलि | भज्ञात, 
तुद्दिन-आश्रओं से निज गिनती चौदद दुखद-व्षे दिन रात्र ! 
पछतांवे की परछोइई-सी तुम भू पर छाई हो कौन ? 
दुबलता-सी, . आअँगराई-सी,  अपराधी-सी भय से मौन ! 
किस रहस्यमय-अभिनय की तुम, सजनि | यवनिका हो सुकुमार, 
इस अभेद्य-पट के भीतर है किस विचित्रता का संसार ? 
निजनता के मानस-पट पर--बार बार भर ठराडी सॉस-- 
क्या तुम छिप कर क्रूर-काल का लिखती हो अकरुण इतिहास १ 
सखि | भमिखारणी-सी-तुम पथ पर, फेला कर अपना अश्वल, 
सूखे-पातों ही को प्रा क्‍या प्रमुदित रहती दो प्रतिपल * 
कभी लोभ-सी लम्बी होकर, कभी ,तृप्ति-सी दो फिर पीन, 
६ क्‍या संस्ति की अचिर-भूति तुम सजनि | नापती हो स्थिति-द्वीन ! 
दिनकर-कुल में दिव्य जन्म पा, बढ़ कर नित तडुबर के सक्न, 


०. 


मुरमेन्पत्रों की साड़ी से ढँक कर अपने कोमल अश्, 
सदुपेश-छुमनों से तरु के गूँथ हृदय का सुरमित-दार, 
पर-सेवा-रत रहती हो तुम, हरती नित पय-श्रानित अपार । 
चूरो-शिथिलता-सी अंगढ़ा कर होने दो अपने में लीन, 


हि 


पर पीणा से पीड़ित होना मुझे सिखा दो, कर मंद द्वीन) 


कवि ! 
है राननीतिविदू, अथविज्ञ | रच शत शत वाव, विवाद, यत्र, 
परतंत्र किया तुमने मानव, तुम बना न सके उसे रवतन्त्र | 
हे दर्शनज्ञ, शत तर्की से, सच्छास्त्रों से, पा गद्दन मीन 
तुम भी न दे सके मानव को उसकी मानवता का प्रमाण! 
हे चित्रकार, ले. रंग तूलि, भर रूप रेख, छामराम भंग 
चित्रित न कर सके मानव में तुम मानवता,के रूप रग। 
८गायक, पा कोमल, मधुर कंठ, रच वाद्य, ताल, आलाप, तान 


१६९ 


सुमित्रानन्द्न पन्‍त 


मानव उर तुम सानव उर में लय कर न सके, गा मर्म गान । 
हैं शिल्पकार वर, कठिन धातु, जद प्रस्तर में भर अमर भ्राण 
दे सके नहीं मानव जग को तुम मानवता का प्रकृत मान । 
कवि, नव युग की चुन भाव राशि, नव छेद, आभरण, रस विधान, 
तुम बन न सकोगे जन मन के जाग्रत भावों के गीत यान ९ 


आचाये छिचेदी जी के प्रति 


खोलो 


भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, ., 
किया अमर स्पशों ने जिसका वहुविधि स्वर-संघान। 
निश्चय, उसमें जगा आपने प्रथम स्वण मंकार, 
अखिल देश को वाणी की दे दिया एक आकार ! 
पंखद्दीन थी अद्दा कल्पना, मूक केठगत गान ॥ 
शब्द शून्य थे भाव; रुड्ध प्राणों से वंचित श्राण | 
सुख दुख की प्रिय कथा स्वप्न ! बंदी ये हृदयोद्वार, 
एक देश था सही, एक था क्‍या वाणी व्यापार 
वाग्मि | आपने सूक्त देश को कर फिर से वाचाल, 
रूप रंग से पूर्ण कर दिया जीणी राष्ट्रकंकाल | 
शत कंठों से फूट आप के शतमुख गौरव गान, 
शत शत युग स्तंों पर तानें स्वर्णिम कीर्ति वितान : 
चिर-स्मारक सा उठ युम युग में भारत का'साहित्य, 
आये, आपके यशः्काय को करे सुरक्षित नित्य । 


थी कय 


रुद्ध हृदय के द्वार, खोलो फिर इस वार ! 

मुक्त निखिल मानवता हो जीवन सौन्दय प्रसार,--- 
खोलो फिर इस वार! 

युग युग के जंद अंवकार में बंदी जन-संसार, 

॥ रुढ़ि-पाश में बंघी मनुजता करती पशु-चीत्कार -- 
हि खोलो फिर इस बार [ 


काव्य-सन्दकिनी ९४५ 


निमस कर आघात मम में, निष्ठुर तढ़ित प्रहार-- 
चूणों करो गत संस्कार को, लेझ प्राण उबार |-- 
खोलो फिर इस बार | 
गूँज उठे जन-जन में जीवन उर में' श्रणय पुकार, 
पुनः पक्नवित दो मानव-जग, हो वर्सत पतफार |[+- 
खोलो फिर इस बार ! 


सियारामशरण गुछ्क 


भाप कविश्रेष्ठ बाबू मेथिलीशरण गुप्त के छोटे भाई हैं। आपका जन्म 
घवत्‌ १९५२ में हुआ था। आप बम्नछा, ग्रुजराती, मराठी, संरक्ृत में बहुत 
श्रच्छी गति रखते हैं । कविता के ज्षेत्र में आपको खूब सफलता प्राप्त हुई है । 
आप कथात्मक कविताएं लिखते हैं, किन्तु कह्दीं-कहीं श्राजकल का सा रंग भी 
आगया है । सुक्त छंद, नये भाव और नई शैली । गम्भीर चिन्तन और सरलता 
आपकी कविता के दो विशेष गुण हैं। आपके खणडकाव्यों में करुणा रस का बहुत 
सुन्दर परिपाक हुआ है । उन्हें पढ़ने से हृदय पर गहरी छाप पढ़ती हूँ । क्वित 
के अतिरिक्त कहानी, नाटक और उपन्यास भी आपने लिखे हैं। 'कोटर-कुटीर' 
ओर 'सानुपी” आपकी कहानियों के संग्रह है, 'गोदः एक छुन्दर उपन्यास है, पुष्प" 
घर्षा' अच्छा नाटक है और 'निष्किय प्रतिरोध! और “ष८्णा कुमारी” अवुकान्त 
गीतिनाव्य हैं। “आर्दा? दूर्वादल” और “विषाद”! आपकी सामविक्र विषयों १९ 


लिखी हुई छोटौ-छोटी कविताओं के संग्रह हैं। और “मौयविजय' अनाथ! मरे 
पायेय” आख्यानक खण्डकाव्य । 'पाथेयः आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी लाती ई | 


उन्मुक्त! आपकी नवीनतम काव्य-रचना है । 


चोर 


कुछ दी आज बनूँगा चोर। 
अभी अधेरा है, श्राची में 
नहीं अरुण-आभा की कोर; 
हूँगा, हाँ हो हूँगा चोर ! 
पुर-वासी हैँ निज निज घर में, 
तरु-वासी हैं निज निज घर में, 
नीरवहइता हैँ. पथ-प्रान्तर में; 
स॒प्ति छा रही चारों ओर; 
कुछ हो, आज दवहूँगा चोर! 
सम्मुख ही तो है घन मेरा, 
किसलय-मदु ऊपर का घेरा; 
लोभ' हृदय में है बहुतेरा, 
कर लूँ मैं निज दिशि का भोर। 
कुछ हो, आज बरनूँ में चोर! 
जितना बने सभी मैं ढोल; 
इलका हूँ कुछ भारी हो लूए 
द्वार पर्ण-मय है, अब खोलें; 
उठी अटद्दा! आमोद हिलोर! 
धन्य हुआ बन कर में चोर! 
सुट कर भी खिल उठी, भलो यह; 
अच्छी धनवन्ती निकली यह ! 
कौन अरें--है कुसुमकली वह 
और पवन में हैँ मुंहजोर; 
नही नहीं, में तो हूँ चोर! 
चोर, अहा सचमुच ही चोर! 


सियारामशरण गुप्त 


काज्य-मन्दाकिनी 


निर्मेम कर आघात मम में, निष्काः 
चूरों करो गत संस्कार को, ले 


गूँज उठे जन-जन में जीवन उर & ऋण 
पुनः पक्चवित हो मानव-जग, हो ६. ७ # 


की 

ले ५+ 3 न 

ही हर छः । जह के 
शरुूयाःर्सरश्रण्‌ 

भाप कविश्रेष्ठ बाबू मेय्रिलीशरण गुप्त के छ॑ 04 


घवत्‌ १९५२ में हुआ था। आप वष्नला, ग्रुजराठ 

अच्छी गति रखते हैं । कविता के क्षेत्र में आपको 

आप कथात्मक कविताएं लिखते हैं, किन्तु कह्दीं-कही_ 
आगया है। सुक्त छंद, नये भाव और नई शैली | गम्र #ऋ 
आपकी कविता के दो विशेष गुण हैं। आंपके खणडकाव्ये, , झ 
सुन्दर परिपाक हुआ है । उन्हें पढ़ने से हृदय पर गहरी 
के अतिरिक्त कहानी, नाटक और उपन्यास भी आपने | 
और 'सानुषी! आपकी कहानियों के संग्रह है, गोद” एक सुन्हे ; 
घर्षा' अच्छा नाटक है और "निष्क्रिय प्रतिरोष! और “कफ हि 
गीतिनाव्य है। आर्द्रा दूर्वादल” और “विषाद! आपकी रे 
लिखी हुई छोटौ-छोटी कविताओं के संग्रह हैं। और “मौर्यवि- 
'पायेय” आख्यानक खण्डकान्य । 'पाथेयः आपकी सर्वश्रेष्ठ रच- 
“न्मुक्त आपकी नवीनतम काव्य-रचना है । 


१७३ सियारामशरण गुप्त 


: शूल्ल अहा | यह चमक चमक कर, 
/पड़ता है. मेरे पथ-तम पर। 
इतना भी कम क्या, थदि डग भर 


बद जाता हूँ में भय-भूल £ 
सखे, रोक मत सुझे आज तू, समय आज मर अनुकूल । 
“रुक जा, रुक जा बन्धु आज तू, ऋतु ईं यात्रा के प्रतिकूल; 
जल ही जल सब ओर आज हैं, इब गये हैं सब पथ-कूल ।॥”” 
मग की खन्‍्दक-खाई, वर्षा समतल पर है लाई। 
अद्दा | सन्‍्तरण की बन आईं, करटक देन सकेंगे शूल्न | 
सखे, रोक मत मुझे आज तू, सं उुदे हैं मेरें अनुकूल । 


खिलौना 


"मैं तो वही खिलौना हुगा' मचल गया दीना का लाल, 
खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल । 
'. व्यथित हो उठी माँ बेचारी-था सुवण-निर्मित वह तो। 
खेल इसी से लाल,--नहीं है राजा के वर भी यह तो |? 
राजा के घर | नहीं नहीं मां कं मुझको बहकाती है; 
इस मिट्टी से खेलेगा “क्या राजपुत्र 5. ही कह तो # 
फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का ग़ुट्टा तत्काल; 
कै तो वही खिलौना लूगा-“मंचल गया दीना का लाल | 
मैं तो वही खिलौना लूँगा” मचल गया शिशु राजडमा / 
“बह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको वारंबार 
बह तो मिट्टी का ही होगा खेलो ठुम तो सोने से ।” 
दौड़ पड़े सब दास दासियाँ राजउन्र के रोने से। 
ममही का हो या सोने का, ईवम वैसा एक नहीं। 


खेल रद्दा था उछ्चल उछल कर वह तो उसी खिलौने से ५ 


काव्य-मन्दाकिनी 


यात्री 
(१) 
कैसे पेर बढ़ाऊँ में? 
इस धन-गहदन-विजन के भीतर मार्ग कहाँ जो जाएँ में १ 
कुटिल केंटीले मंखाड़ों में उत्तरीय उड़ कर मरा 
उलम उलमक जाता है, इसको कहां कहाँ सुलक्षाऊँ मैं 
कहीं चैंसी है धरा गत्ते में, कहीं चढ़ी है टौलों पर; 
मुक्त विदग-सा उड़ जाऊँ जो पंख कहाँ से लाऊँ में १ 


(४२) 


पंख कहाँ से लाऊँ मैं! भरे, पैर द्वी कया कुछ कम हद 
क्‍यों न अभी बढ़ जाऊँ मैं १ उत्तरीय का क्‍या, थई ते भी 
ज्तच्छिन हो जाने दूं; इन शत शत काँटों में बिंघकर 
लक्ष-लाभ निज पार्क मैं। गहर-टीले इधर-उधर हैं, 
मुझको पथ देंने को दी; अपने इन पद-चिह्दों पर ही 
नूतन मार्ग बनाऊँ मैं! कुछ हो, पैर बढ़ाऊँ में। 

छुचार 

“हक जा, रुक जा बन्घु, आज तू; आज प्रकृति-गति है प्रतिकूल; 

माँ. भर कर हुंकार कोपना भोक़ा उड़ा रही दे धूल ।” 

अ्रद्दा धुल ने भी गतिधारी 

शुष्क पत्र भी हैं नभचारी; 

तज विलास-मन्धरता सारी 

हुआ शदुल मासुत घातूल। 

सखे, रोक मत मुझे श्राज ठ, प्रकृति आज मेरें अनुकूर । 

“रुक्क जा रुक जा बन्धु, आज दू; झाज समय गति है प्रतिकूल, 

रुद्र व्योम घन-जटा खोल निज लिए हुए है विद्युत-शाल 


४] 


१७२ 


७५. सिया[रासशरण गुछ्ठ 


सबल बनूँ में घात और प्रतिघात सहन कर, 
ऊपर कुछ चढ़ सकें और दुख-भार वहन कर । 
इस कठिन परीक्षा-कार्य में हो जाऊे उत्तीर जब 
कर देना मानस-सप्म में शान्ति-सुगन्धि विकीणें तब 


पुजीवन 
हैं जीवन-स्वामी तुम हमको जल-सा उज्ज्वल जीवन दो ! 
हमें'सदा जल के समान ही स्वच्छ और निमेल मन दो १ 
रहें सता हम क्यों न अतल में, किन्तु दूसरों के हित पल में 
आवे अचल फोड़ कर थल में; ऐसा शक्षि-पूरो तन दो! 
स्थान न क्यों नीचे ही पायें, पर तप में ऊपर चढ़ जावें, 
गिर कर भी ज्षिति को सरसावे, ऐसा सत्साहस धन दो। 


खादी की चादर 

खादी की वह मोटी चादर नहीं चित्त को भाती थी, 
अनमिल जन की अपनाहट-सी रुचि से मेल न खाती थी। 
वह बेडौल बनावट उसकी स्मृति में फिर फिर आती थी; 
छिलका-सा था अडा दौत में जीभ वहीं पर जाती थी। 
बड़ी देर हो गई लोटते, फिर भी नींद नही आई; 
सहसा सुझे एक छाया-सी सम्मुख दी दी दिखलाई। 
अर्द्दै-निशा थी, विजन कक्ष था, पूरा सन्नाटा छावा; 
आँखें मलीं, उसे फिर देखा, ऐं. ! यह हैं केसी माया। 
अट्हास-सा हुआ एकदम, ' कॉप उठी रजनी की शान्ति, 
सुना--“अरें डरते हो? हु में, नहीं हुई है बुमको आन्ति । 
बदल रहे करवरटें देर से, बीत छुको दे आधी रात; 
जी में सोचा, घढ़ी दो घड़ी बेठ करूं तुमसे झंछ बात 
मैंने उत्तर दिया--“कहो कुछ, कटे समय यह किसी प्रकार? 
»पो फिर कहूँ आप-बीती द्वी दो तुम सुनने को तैयार £ 


काब्य-मन्दाकिनी - हे 


राजहटी ने फेंक दिये सब अपने रजत-हेम-उपद्यार; 
'लूंगा वही, वही लूँगा भें | सचल गया वह राजकुमार । 
घट 
कुटिल कंकरणों की क्कंश रज मल-मल कर सारे तन में; 
किस निर्मेम निदेय ने सुकको बॉधा हैं इस बन्धन में? 
फाँसी-सी हैं पड़ी गले में नीचे गिरता जाता हूँ; 
वार-बार इस अ्न्व-कृप में इधर-उधर टकराता हूं; 
ऊपर-नीचे तम ही तम है चनन्‍्धन है अवलम्ब यहाँ! 
यह भी नहीं समभ में आता गिर कर में जा रहा कहाँ ॥! 
कांप रहा हूँ भय के मारे हुआ जा रहा हूँ प्रियमाण; 
ऐसे दुखमय जीवन से दवा ! किस प्रकार पाऊँ में त्राण १ 
सभी तरह हूँ विवश, करूँ क्‍या नहीं दीखता एक उपाय, 
यह क्या!--यह तो अगम नीर है, डूबा ! अब डूबा, में हाय |! 
भगवन्‌ | हाय बचालो अब तो, तुम्हें पुकारँ मैं जब तक, 
हुआ तुरन्त निमम नीर में आतेनाद करके तब तक। 
अरे, कहां वह गई रिक्तता, भय का भी अब पता नहीं; 
गौरववान हुआ हैँ सद्दसा, बना रहेँ तो क्यों न यहीं ! 
पर में ऊपर चढ़ा जा रह्या उज्ज्वलतर जीवन लेकर; 
तुम से उक्ण नहीं हो सकता यह नवजीवन भी देकर । 


परीक्षा 
में हूँ एक, अनेक शत्रु सम्मुख हैँ मेरे, 
क्रोध, छोभ, मोहादि सदा रहते हैँ घेरें। 
परमपिता, इस भोंति कहाँ मुझको ला प्रटका, 
जहाँ अतिकज्षण बना पराभव का हैं खटका। 
अथवा निर्वेल समझ अनुग्रद है दिखलाया, 
करने को बल-ब्ृद्ध अखाओईे में पहुँचाया। 


७७ े सियारासशरण शुद्त 


किसी उच्च देवालय पर से गूंज रही थी शहनाई; 
आसएाप्त सुरसरि-घारा की कल कल् कल ध्वनि थी छाई 
यहां अकेली हूं चस में हौ--हुआ उसे अचुभव प्रत्यक्ष; 
उसके लिए विजन दन ही था बहु-जन-संख्यक नगर समक्ष । 
चुरा छुका था जो अपना सुंह, नेश-तिसिर का परदा डाल, 
हुक उठी उसके भीतर से, वेग न वह, सह सकी संभाल । 
पटक दिया अपना सिर नीचे, हृदय खोल कर वद्द रोई; 
“मुझ अभामिनी का सद्दाय क्‍या कहीं नहीं होगा कोई ९ 
बैसी हुआ दिश्व सर मेरा, हाय! कद्दा अब जाऊं में १ 
,मुक त्तक ही मेरी सीमा है, हाथ कटद्दा फैलाऊं में £ 
छूटा गांव, गेह भी छूठा, मात्ता-पिता सभी छूडें; 
छूटे नहीं प्राण ही मेरे, जग के सब नाते हदें । 
आजा, अरी. मौत! आजा तू, ऐसी चाह किसे तेरी १ 
आकर अरी बचा जा मुझको सौत हुई तू क्‍यों मेरी 
किस अभाग्य से तू ओ बेटी, हुई हाय! मेरी बेटी | 
नहीं नहीं भी ठौर रहा हा। यहां रेत पर तू लेटी | 
रटन्सी रही लगाये दिन भर कह कह “चल मां, घर को चल' 
' नहीं जानती है अभागिनी, हुआ यहीं घर है तसरूनतल। 
विश्वनाथ, द्वा विश्वनाथ तुम हो यथाथे ही पत्थर के १ 
सम्मुख ही तलफाओगे क्‍या सुके निस्पहाया करके ९ 
कया पिट सया दिवाला, ,जिस से तूने भी सुंह हे फेरा; 
' अरी अन्नपूर्णा माता, क्‍या रहा जाम भर ही तेरा £#7 
बच्ची एफाएक रो उठी इसी समय सोते सोते; 
जगा उसे छाती से उसने चूमा पथिर होते दोते। 
बिना कह्टे कह दिया कि--'रो मत, हूँ मैं त्तो प्ृथ्वीतल पर; 
पातृ-मूतति को आभा झलकी उसके महु मुख-्मणडल घर ९८ 


काव्य सनन्‍्दा किनी 


चम्पा का सौभाग्य-सूय जब अस्त हो गया, असमय हो 
उसके लिए विशाल विश्व यह बस हो गया तमोमय ही। 
हुआ सह-स्मरण ही उसका, वह बची रही कहने भर को; 
जीवित -रहदी कठोर चिता में दहते ही रहने भर को। 
सव के लिए अशुभ-सता ठुस्सह विधि का श्ञाप हुई घर में, 
मरणेच्छा ही हुईं शुभेच्छा उसक 'लिये भुुवन भर में। 
रात रात भर रोठो रहती, तनिक विराम न. लेती थी; 
ततमसा के उपरान्त उषा भी उसे काश न देती थी। 
घर के लोग कोसते जब तब उसे राक्षसी कह कह कर; 
उसकी वह छोटी बंची भी खलती सबको रद्द रह कर । 
उसकी मां से उसे तनिक भी हीन नहीं वे बतलाते; 
अपना बाप खा गई, तब तो उसे और मोटी पाते! 
तीर्थाटन के लिए ले गये घर के छोग उसे उस बार; 
, दया दिखाई,--उस दुखिया का कुछ तो द्वो परलोक सुधार ! 
पर काशी में बड़ी भीड़ थी, साथ अचानक छूट गया; 
अबला को आशा का अन्तिम सूक्म-तन्तु भी टूट गया ! 
दिव भर बच्ची लिये गोद में घूमा कौ वह जहाँ तहाँ।; 
किन्तु क्षय | घर के लोगों का पता नहीं पा सकी वहां । 
पंसे थे कुछ पास, उन्हीं से बच्ची को कछ खिला दिया; 
उतर घाट से गंगाजी का पावन जल ही आप पिया। 
सन्ध्या हुईं, उदय तारों का हुआ नभस्थल में क्रम सें, 
गंगा-तीर, नगर, प्रान्तर सब हुए समाच्छादित तम से। 
तट पर एक वृक्ष के नीचे बेठ गई विधि की मारी; 
थी सो गई “गोद में नबचन्नी, रोती रोती बेचारी । 
दूर अदृश्य किसी नौका में नान हो रहा था लय-सइ; 
नूपुर-ताद, ठउनऊ ठेके की, वाह, वाह !? छा रव रद्द रद्द | 
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१७९ सियारामशरगण गुछ 


ए्‌ “३ ्े_ 
रात हुई, बढ़! गई अत्यधिक बच्ची के ज्वर की ज्वाला; 


ब्च रॉ 
उस ज्वाला म॑ न था ज्योत्ति-कण, वस, तम ही तम थ; काला । 


चम्पा मुँह के पास ले गई दूध कटोरी भें भर के; 
'ारो मत ? के चौक पढ़ी वह दूध गिराकर ठोकर से । 
सन का ताप जलाकर त्तन को होने लगा शाष्त प्रतिपत्न, 
आवश्यकता जान पढ़ी जब तथ बह द्वाय ! हुन्ला शीतल । 
रात्रि शेष कुछ भी, बच्ची ने छोड़ी जब निज अन्तिम सास, 
ऐगिरि धड़म्म भूमि पर चम्पा, चुभी हृदय में गहरी गास। 
पसणिडितजी को खेद हुआ--द्वा | व्यथ कलछू लिया सिर पर, 
करने लगे आई उनको भी श्रश्नु दगों से मिर-मिर कर । 
दे देकर आश्वास उन्होंने करना चाहा शान्त डंडे; 
करने लगा श्लोक तर त्तर ही पर नितान्त डद्श्रान्त उसे। 
_ जिल्ला उठी--अरी ओ वेटी, सुझको छोए चलो तू भी! 
पहले ही सब त्तोद चुके थे नाता तोड़ चली तू भी। 
' कक्‍्बों न जनमते ही री | मेंने तेरा गला घोंद डाला; 
' चुफ जेस भी महाशम्रु को दूध पिला कर क्यों पाला 
शव को लोग उठाने ञ्ाथे तथ वह चिप्ठ गई उससे; 
नहीं छोड़ना चाहा उसको, कंस कर चिपट णई उससे, 
छीन छे गये मत्त को जब थे, दौड़ी वह गंगा की ओर, 
बड़ी कंठिनता से संभाल फर पकड़ा उसे लगा के ज़ोर । 
अच्छा? ग॒ुके मार ही डालो, नहीं वहाँ से जाऊगरी, 
अरे | छोड़ दो, पाऊंगी तो, यहां शान्ति चिर पारऊंगी। 
बडा खेल होगा आहा दवा! जब तुम मुझे भगाशोगे, 
जहीं टलूँगी में तिल भर भी, सब मिल कर पछताशओगे ।* 
समय जा रह्या था वैसा ही, नहीं रुक सका वह पल भर, 
धदुता गया प्रभाकर नस में अपनौ वही चाल चल कर ( 


काण्य-मन्दाकिनी 


बहा पवन गंगा-प्रवाह पर गहरी एक सास भरवे, 
तट के उस पीपल के पत्ते सिहर उठे मर्मर करके। 
ऊपर उलमे हुए तिमिर में मिलमिल होते ये तारे, 
ज्यों के त्यों निस्तन्ध खड़ें थे उच्च भवन-आलय सारे | 
तम की घनी गढता अब तक वेसी ही थी, घटी न थी, 
चहके अभी नथे पक्षी भी, प्राची में पौ फटी नथी। 


कौशिक वस्त्र डाल कन्ये पर, कहते हुए शम्भु हर हर [! 
इसी समय प्रतिदिन आते थे परिडत जी गंगानतट पर। 
वलते-चलते खड़े हो गये, पाकर इक्षन्तले आहट; 
न है यह कौन यहां १--बोले वे कुक कर कुछ श्रंग को भट | 
सुन कर आत्म-कथा चम्पा की आंखें उनको हुई स-जक; 
उमर उठी बूंदों में गज्ञा देकर शुचि स्नान का ऊडे ! 
बोले--“नचा लिया दुष्टों से गज्ञा मा ने करुणा के; 
अब इस तरह न घबरा बेटी, चल कर रह दें मेरे भर। 
वस्त्र पास में नभा और, पर चम्पा ने भी स्नान झ्र्या, 
क्याथा वहा, नेन्र-जल की ही दो बूंदों का दान दिया। 
चलते समय अश्र-धारा से मींगा वस्त्र *गोकर फिर, 
वह अभागिनी आर्द्रा अबला; बोली यों करके नत शिर-८ 
“बहा भैया” इसी लिए क्‍या मुझे दूर से गा खींचा ! 
क्यों उखाड़ देने ही को हा! शभाता लतिका को सींचा | 
व्‌ समय, जो करें ठीक हैं रोक सकेगा कौन तुमे, 
यही घाट पर द्वाय ! विप्र का दिलवाना था दान तुमे !” 
धर्य-निरत परिडतजी के घर चम्पाने आश्रय पाता, 
पर दुरन्त दुर्भाग्य वहाँ भी उसके साथ-साथ आया । 


बच्दी का तन तप्त देख कर अन्तरतर उत्तका दट्टलां, 
अबरा उठी, भधीर हो उठी, यढपि प्रहार न भा पहली | 
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सियारामशरण गत 


कोने में पूनी रखी थीं ढिके हुए चरख के पास; 
उठा उन्हें हलके हाथों से ठोका, लेकर गहरी श्वास । 
थोड़ी देर बाद ही, क्रम से चरखा चलने लगा वहा, 
परिडतजी तो झगते द्वी थे, उठ वेठे--क्या हुआ कहा ! 
देखा--आगे चरखा रख कर चउम्पा कात रही है सूत, 
घो-सा दिया करुस-करुणा ले आवन उसका पावन-पूत। 
क्या सो गये १ नहीं सुर्वतते दो! उसी झूत से ही बन कर, 
चादर में, तैयार हुईं हूं, घूम-छाम कितने हो घर ! 
दा, तो शेष-कथा भी कह दूं, म॒ुम्झे और हो कुछ है ज्ञात, 
सूत कातती रहौ वहा वह जम कर बेठ गई दिन रात | 
देख उस झरूहते सब कोई--मतति हे बिगढ़ गई इसकी, 
चाहा गया, किन्तु, आसन से नहीं जरा भी वह खिसको | 
भोजन वहीं पढ़ा रद्द जाता, नहीं ध्यान भी वह देती, 
उठती ,जब तो बद्ध थोझा-सा गंगा-जल ही पी लेती! 
ओ तपटिवनी, क्‍या विचार कर लिया फोर ऐसा ब्त्त हैं ६ 
नहीं लौट कर आ सकती वद जो रत हुआ, हुआ मत हें | 
उस दिन सूत इकट्ठा करके रक्‍खा उसने अपन पास 
फेल गया अतिरिक्त दीप्तिय आँखों में उत्कद उछास। 
चह सब एटक दिया ले जाकर परिडितजी के आगे भ्राट 
दो आने पैसे दो |” कह कर अट्ृहाद कर उठी विकठ | 
देना अधिक उन्होंने चाहा--“अधिक मूल्य का होगा यह' 
ज्यादा पैसे वहीं फेंक कर कटन्से दौद़ गई पर बह। 
तनिक दूर ही चौराहे पर पूछ दही की थी दुकान,“ 
उकी वहीं उसके झाते वह झंमा कीन्सी ह्ुत गतिमान । 
दूध हमें दो, दो आने का कह ऋर पैक दिए पंसे 
उत्तर सिल्ा--तीत खाने में भर सकोरे दो ऐसे * 
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थी वेसी ही भीड़ फधथों पर, था वैसा ही यातायात, 
कार-वार चल रहें सभी थे, मानों हुईं न हो बुछ बात। 
पसिडितजी ने कट्ठा बहुत कुछ उसने जल भी नहीं छुभा, 
आश्वासन, उपदेश, सात्वना, डॉट-डपट सब व्यय हुआ। 
संभ्या के खुबणं मेघों में जाकर अस्त हुआ दिनकर, 
सब अशान्त कोलाहल जग का होने लगा झ्ान्त तर तर। 
भसम्न-हृदय की करण हुक दी उस सलक्ाटे में भर के, 
कैल गई पृथ्वी से नम, तक और सभी का लय करके। 
'बेटी, अच्छा कया, गई तू, तू तो कष्टों से छूटी | 
अच्छा हुआ, काल ने मेरी बची-खुची निधि भी लूटी।) 
बस अब ठीक हुआ, डर मुझको किसी चोट का नहीं रहा, 
दीपक बुक ही गया, काम अब किसी ओट का नहीं रहा । 
किन्तु अरी निष्ठुरे, तनिक तो दूध यहाँ पीती जाती; 
तू भूखी ही गई हाय रे | जलती हैं मेरी छाती । 
अथवा यहाँ, क्षेत्र में, द्विज का दान ग्रहए करती केसे? 
औरों का भिक्ता-घन लेकर झान्ति-सहित मरती केसे ! 
कौन लोक में पहुँच चुकी तू , पता नहीं हा | गईं कहाँ; 
तो फिर क्‍यों फिर-फिर आ आकर ऊूल हों में रही यहों! 
मुझझा गया-भूख से मुख है; कौन खिलावेगा तुझ्तको ! 
यता, वहां हैं कौन द्वाय | जो दूध पिलावेगा तुझको | 
अरे कहीं कोंडई है ऐसा--दहो उसका सौभाग्य श्रवल; 
तुक तक पहुंचा सके आज जो एक घूंट पय ही केवल। 
बिना मजूरी टहल करूंगी जीवन भर उसके धर मैं; 
कर दूंगी. उस एक घूंट पर सब कुछ श्राज निछावर मैं ।” 
इस प्रकार ही धीरे-धीरे रात बहुत कुछ बीत गई; 
राहसा: अंक पढी वह मार्नो--मिली उसे कुछ वस्त्र नई। 


१४ 
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बोली वह--सुझको जकदी है, एक सकोरा ही भर दो 
लेकर दूध तुरन्त बढ़ गई पैसे छोड़े वहीं पर दो। 
ख़बर नहीं थी उसे तनिक भी द्ोता है क्‍या कहाँ किंधर, 
बिना रुके हीं सीध बाँध वह पहुंची गंगा के तट पर। 
छिपा हुआ था अपर पार के झुरमुट में अस्तेगत रवि, 
कुछ किरण ही फ्त्र-पर्थों से छींट रही थीं स्वर्यच्छवि १ 
उतर सीढ़ियों से नीचे को, आस-पास उसने ताका, 
सन्नाटा था वहॉ घाट पर संध्या की नीरवता का। 
इधर-उधर आते जाते थे फ्ले-फूट ही कुछ जन,. 
किया प्रणाम मक्ति-युत उसने सुरसरि को हो विनत-वदन १ 
भरी बेटी मुझे छोड माँ। लेठी हैं तेरे तल में, 
अब तक वह प्यासी ही है हां रह कर भी शअथाह जल में 
यह थोडा-सा दूध' उसी तक पहुँचा दे, इतना ही कर 
नहीं और कुछ माँगूंगी मैं, दे बस, यह इतना द्दी वर। 
उसकी बची हृष्डियों तक दी तू. पहुंचा_देगी यदि बहें; 
तृप्ति तनिक तो पा ही लेगी मेरी नन्‍हीं बच्ची वह |” 
फिर उसने वह पय प्रवाह में धौरें धीरे वहा दिया, 
हाथ उठा लदरों ने उसको. कट अपने में मिला लिगा। 
ऊपर उठ कर ताक रही थी समुद्त नव शशि की लेश; 
चम्पा कहा गई फिर तब से, नहीं क्रिसो जन नें देखा ।” 
9६ नै 7 
जाग पड़ा. में उपश्काल के विद्दग वरों के डुल्वर से, 
कह “बेडौल बुना? चादर ही ओढ़े था में ऊपर से 
वम्पा के करुणा: सवरों में 'हो सौभाग्य अचल कई कद, 
मारुत डसमें डठा रह्दा था गंगा की लहरें रह रह 
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; बालकृष्ण शर्मा नवीन 


सि 


एक हिलोर इधर से आए--एक हिलोर उधर से आए, 
प्राणों के छाले पढ़ जाएं, त्राहि त्राहि-रव नभ में छाए, 
नाश और सत्यानाशों का, धुआधार जग में छा जाए, 
बरसे आग, जलद जल जाएं, भस्मसात्‌ भूधर हो जाए, 
पाप पुण्य, सदसदूभावों की,--धूल उड़ उठे दाए वाएं, 
नभ का वक्तस्‍्थल फट जाए, तारें ट्रक दृक हो जाएं, 
कवि, कुछ ऐसी तान खुनाओ-- 
जिससे उथल पुथल मच जाए ॥१४ 
माता की छाती का अम्ृतमय पय कालकूट द्वो जाए, 
आखों का पानी सूखे,-वे शोरित की घूंटे द्वो जाएं, 
एक ओर कायरता कापे, गतानुगति विगलित हो जाए, 
भ्रन्धे मूढ़ विचारों की वहइ--अचल शिला विचलित हो जाए, 
और दूसरा ओर कंपा देनेवाला गजन उठ धाए, 
अन्तरिक्ष में एक उसी नाशक तजन की ध्वनि मंडराए, 
5, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ-- 
जिस से उथल पुथल मच जाए ॥२॥ 

/ नियम और उडपनियर्मों के ये बन्धन ट्ूक हूक हो जाएं, 
विश्वम्भर की पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाएं; 
शान्ति-द्रड टूटे--उस महारद्ध का सिंहासन थराए, 
उसकी पोषक श्वासोच्छूवास, विश्व के आक्षण में घहराए; 
नाश ! नाश |] हा, महानाश ||! की अलयकरी आख खुल जाय, 

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ-- 
| जिससे उथल पुथल मच जाए ॥३॥ 

/ सावधान ! मेरी वीणा में चिनगारिया आन बेठी हैं, 

हटी हैं मिजराबैं युगलागुलिया ये मेरी ऐंटी हैं; 


गी 


चर 
कएठ रुका जाता है; मदहानाश का गति रुड्ध होता हैं, 
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ः 


जब तक वैयूक्तिक-सामाजिक आचरणों में भेद रहेगा,-- 
जब तक व्यष्टि-स्मष्टि घर्म का स्रोत अलग से यहां बहेगा,-- 
अरे सत्य-शान्ति की सरणि' जब तक न विश्व-व्यापिनी बनेगी,-- 
जब तक न यह्द नदी छोटी, जग-प्तावक सन्दा किनी बनेगी,-- 
' "जब तक बुद्धि और नेतिक बल गलबहिया डाले न चहेंगे,-- 
तब तक ईति-सीति के दानव मानवता को सतत खलेंगे॥२॥ 
संस्कृति की पूर्णता कहां है १ क्‍या है चरम सभ्यता नर की ! 
ओऔतिक सम्पत्नता मात्र ही शोभा नहीं मठुज के घर की; 
मनोविकार दमन ही केवल माप-दरढ है चिर-संस्कृति रा; 
काम, कोध, मद, लोभ, मोह, भय शाश्वत रिपुदल है संत्तति का; 
जब तक अवश्य रहेंगे ये रिप्र तब तक कद्दा नवरू युग जग में ! 
बन्धन ही बन्धन उलमेंगे इस मानवता के फा-पग में ॥१॥ 
हिंसा और अहिंसा दोनों प्रकृति-सिद्ध ग्रुण हैं मानव के, 
विष, सथु, दोनों ही निकछे हैं मन्थन-सार हृदय-अर्ण॑व के; 
एक राक्षसी क्रीड़ा है तो दूजा हैं देवत्व दिवाकर; 
एक निम्न गति प्रेरक है तो 'बना अश्य सोपान ऊर्व॑चर, 
हमें खींचना है मानव को जोर लगा नीचे से ऊपर, 
क्योंकि ऊध्वंगति में ही पता यह नर निज स्वरूप चिर-पुन्दर ॥) 
दिंसा में विचार-मन्थन का समय नहीं, श्रभ्यास नहीं है, 
हिंसा में सान्‍्तता भरी है, वा, अनन्तः अवकाश नहीं है, 
विना सद्यशय-्मय प्रणोदना के, न सममुन्नत होगा मानव, 
केसे हिंसा से हो सकता पराभूत 'जन-हिंय का दानव £ 
हिंसा से वह और भड्ढक कर प्रतिहिंसक बन तन जाएगा, 
जिना शान्ति के कैसे उसका द्विय-परिवर्तन आ पाएगा १॥५॥ 
विप्वव-गायन 
रवि, कुछ ऐसी तान खनाओ-- 
जिससे उयल पुयथल मच जाए ॥ 


फ 


का उदयशंफकर भट्ट 


चढ़, चल चढ़ चल, थक मत रे तू बलिदानों के पुश्न, 
देख कहीं न भुलावे तुमको यह जीवन की झुछझ, 
मधुर झृत्यु का नृत्य देख तू देने लग जा ताल, 
अपना सक्ष पिरो कर कर दे पूरी मा की माल, 
है जीवन अनित्य, कट जाने दें तू मोहक ब्न्ध, 
करदे पूरा आज मरण का तू अपना सुप्रबन्ध 
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९ 
उद्खुज्जुब्कर स्एड 

भटजी का जन्म करणवास जिला बुलन्दशहर में १९५५ में हुआ । 

श्रापके पिता का नाम श्री फतेशंकर दुगाशझर मेहता था। आपको बचपन से 

ही कविता लिखने का बड़ा शौक था। पहले आप प्रयागंस निकलने वाली 
; पेल्कत की मासिक पत्रिका "शारदा? में कविता और लेख लिखा करते ये। 
, सेब १९१८ से आपने हिन्दी में लिखना प्रारम्भ किया, परल्तु नियमित 
' रुप मे, आपका साहित्यिक रचनाक्ाल १९२८ है। आपको हिन्दी संस्कृत के 
' के अतिरिक्त गुजराती और अ्ंगरेजी का भी अ्रच्छा ज्ञान है। है 
। आपकी कविताएं गहरी दाशनिकता एवं निराशावाद से पूर्ण 
! भाषा सरल सुन्दर और कलापूर्णो होती है । कहीं कहीं सस्क्ृत-प्रचुर भाषा 
| के भी दर्शन होते हैं। हिन्दी में वियोगान्त नाटक सर्वप्रथम आपने ही 
| हिखे हैं। आप विद्रोह्दी भावना के लेखक दैं, इसी लिये आपने अपने जए 
, गब्य 'मानसी! में रूढियों, और थोथे अ्ध्यात्तवादर का स्तडन किया हं। 
। रबर भी छूटने नहीं पाया है । ३. 
'तक्षशिलाः आपकी इतिद्त्तात्मक काव्य-रचना है, और अपने ढंग की सब से 
। 
। 


॥। 
का 


होती हैं। 


पहली । “विसजनः और 'राका” आपडी फुटकर कविताओं के संग्रह हैं। मानसी' 
दुःखान्त (॥738९09) द्दोते 
गये हैं । पात्रों के सजीव चित्रण 
र 'मत्स्यगन्धा' को 


एक दाशनिक खराडकाव्य है। आपके नाठक प्रायः 
हैं। उनके कथानक पुराण और इतिहास से लिये 
में आपको पूण सफलता मिली है। आपके “विश्वामित्र' श्नौ 
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आग" लगेगी क्षण में, हृत्तल में श्रब क्षुब्ध युद्ध होता है, 
भाड़ और मंखाड़ व्याप्त हैं--इस ज्वलन्त गायन हे स्वर से, 
रुद्ध गीत की ज्षुब्ध-तान-- 
निकली है मेरे अन्तर-तर से ॥४॥ 
कण करा में है व्याप्त वही स्वर रोम-रोम गाता वह ध्वनि, 
४“ वही तान गाती रहती है--काल-कूट फरणि की चिन्तामणि, 
जीवन ज्योति लुप्त है--अद्दा | सुप्त है संरक्तण की घडियां, 
लटक रही हैं प्रति पल में इस नाशक खंभक्षण की लड़ियां, 
चकनाचूर करो जग को--गूजे ब्रह्माएड नाश के रुवर से, 
रुद् गीत की क्रुद्ध तान निकली है मेरे अन्तर-तर से ॥५॥ 
दिल को मसल-मसल मेंहदी--रचवा आया हूं में यह देखो, 
एक-एक अंगुलि-परिचालन में नाशक-ताडव को पेखो, 
बिश्व-मूर्ति | हट जाओ--यह बीभत्स प्रहार सह्दे ना सहेगा, 
टुकड़े ठक्‍डे हो जावेगी, नाशमात्र अवशेष रहेगा, 
आज देख आया हूं जीवन के सब राज़ समझ शआाया हूं, 
भ्रू-विज्लास में मद्दातलाश के, पोषकन्सूत्र परे आया हूं, 
जीवन-गौत भुला दो---क्रठ मिला दो मत्यु-गीत के स्वर से, 
रुद्ध गीत की क्रद्ध तान--निकलो है मेरे अन्तर-तर से ॥६॥ 
शिखर पर 
चद चल, चढ़ चल, थक मत, रे बलि-वध के ध्ुन्दर जीव, 
उच्च कठोर शिखर के ऊपर हे मन्दिर की नींव, 
, चड़े बढ़े ये शिला खरडशइ़ मग रोके खड़े अत, 
इन्हें लॉध तू, यहि जाना है तुझे मरण के देत; 
ऊपर अगम शिखर के ऊपर, मचा खत्यु का रास! 
नीचे, उपत्यका में, हा जीवन-पंकिल का. त्राप्त | 
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(१) 
आखों वाले, तुम बेठे हो में ओऑखेंकर बन्द चला, 
अरे, उधर तो रात न होती सदा सुबह है शाम नहीं। 
चलो चलो! ही की पुकार है छुस्ताना आराम नहीं। 
बिना पैर के चलना होगा वरना कहीं झुकाम नहीं 


(२) 
सूख गये पतमड़ के ऑसू बह कितने ऋतुराज था, 


सूख गई ओसों के सुख सी किसनी जीवन साध यहाँ 8 
भेरा शेष शेष के सुख में मिला मिला बस देर नहीं, 
अनतिद्र अवसिति की आँखे घूर घूर कर घेर रहीं। 
चला, चला रे | छोड़ चला सब वहों जहाँ का नाम नहीं, 
जहाँ बसन्‍्त सदा दँसता है पतमढ़ का छुछ काम नहीं। 


(३) 
ऑगन में भी कुछ दिन रहा खूब उजियाला था, 


भी अरमान' कभी ये मेंने भी दिल्व पाला था। 
सुख पर ढुलक पड़ा था पागल दुनियाँ का पानी, 
बिजली बन मुसका उठती थी मेरी आशा दौवानी । 
- चला, चला रे | छोड़ चला सब वहाँ जहाँ का नाम नहीं, 

सुना वसन्‍्त वहीं हँसता हैं पतमड़ का कुछ कॉम नहीं । 

है] 

यहीं अतीत गुदगुदा मेरी रद्वतियों पर इतराता था, 
वर्तमान भी इन चरणों पर अपना हृदय विछाता था। 
घूर्‌ रहा था यह भविष्य यों इसका था डरे ज्ञान नहीं, . - 
हाथ घरोंदे फूट गये सब संग लिया सामान नहीं । 


(५) 
यहीं पराजय के जमघट में रंगत सदा-बहार छिपी, 


यहीं गर्व का सिर नीचा हद यहीं विश्व की द्वार छिपी । 


ल्‍्न 
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फाब्य-मन्दा किनी का 


प्रतिष्ठित और गम्भीर समालोचकों ने आदर की दृष्टि से देखा है। ये हिन्दी- 
साहित्य में बिल्कुल नई वस्तु हैं। “मत्स्यगन्धा? स्त्री के यौवनकाल वी समस्या 
पर है और विश्वामित्र नर-नारी के संघर्ष पर । 'दाहर! भी एक संघषमय ऐ्ि- 
हासिक नाटक है। प्रचार की दृष्टि से यह नाटक सब नाटकों से,अधिक लोकप्रिय 
हुआ है ! 'सगर-विजय, “अम्बाः और “कमला” आपकी अन्य नोढके दी 
रचनाएं हैं। आपका सावनाव्य “राधा” बहुत श्रादर को वस्तु है। आप बे 
दो बार अपनी पुस्तकों पर पंजाब-सरकार से पुरस्कार भी मिल छुका है| 





अपने से 
किसने तुमको बहकाया, जो राह्र भूल कर आया। 
इन दार्टो की दुनिया में, कह, किसने जी बहलाया ६ 
तू रोता द्वी उतरा हे, जीवन-्पभात के रथ से। 
क्‍या रोते जाना होगा, इस ऊँचे नीचे पथ सं !१ 
किसकी उठती आशा के यौवन को जग ने देखा: 
किसके प्रभात में असफल खिंच गई न काली रेखा १ 
यदि सृष्टि पहली तेरी तो तू भी एक पद्देली । 
तू उससे खेल रहा हैं, यद्द माया ठुमा सें खली |, 
जाग्रति की आँखों में हैं, जीवन का मीना सपना | 
है कौन न वहां पराया, जीवन न जहा दो अपना: 
दुख देख न हिलकी भरना, झंख मेन भूलना राही । 
क्‍या काटे नहीं उगे हैं, फूलों के संग सदा द्दी। 
पतमड़ द्वी अन्त यहां है, तेरे वसनन्‍्त का राद्दी । 
इंसना द्वी तो रोना है, खिलना मुस्क्षा जाना ही । 
महा-प्रस्थान 
चला, चला रे | छोड़ चला सब वहा जहाँ का: नाम नहीं 
जहा बसन्‍्त सदा इंसता है पतमड़ का दझुंदें काम नहीं । 
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(१) 
आखो वाले, तुम बैठे हो भें अखिंकर बन्द चला, 
अरे, उघर तो रात न होती सदा सुबह है शाम नहीं। 
लो चलो” दह्वी की पुकार हैं सुस्ताना आराम नहीं। 
बिना पैर के चलना होगा वरना कहीं भुकाम नहीं 


(२) 
- सूख गये पतमढ़ » आऑँस बह कितने ऋतुराज यहीं, 


सूख गई ओसों के सुख सी किसनी जीवन साध वहाँ 8 
मेरा शेष शेष के सुख में मिला मिला बस देर नहीं, 
अनतिदुर अवसिति की आँखे घूर घूर कर घेर रहीं। 

! चला, चला रे | छोड़ चला सब वहां जहाँ का नाम नहीं, 
जहाँ बसन्‍्त सदा हँसता है पतमढ़ का छुछ काम नहीं । 


(३) 
आँगन में भी कुछ दिन रहा खूब उजियाला था, 


भी अरमान कभी थे मैंने भी दिल्ल पाला था। 
सुख पर हुलक पड़ा था पागढू दुनिया का पानी, 
बिजली बन मुसका उठती थी मेरी आशा दीवानी । 
चला, चला रे | छोड़ चला सब वहीं जहाँ का नाम नहीं, 


सुना बसन्‍्त वहीं हँसता है पतकड़ का कुछ काम नहीं । 


(४) 
यहीं अतीत गुदगुदा मेरी स्मतियों पर इतराता था, 


' बतेमान भी इन चरणों पर अपना हृदय विछाता था। 
घूर रहा था यह भविष्य यों इसका था कु शान नहीं, . - 
हाथ घरोंदे फूट ग्रये सब संग लिया सामान नहीं । 


(५), 
यही पराजय के जमघट में रंगत सदा-बहार छिपी, 


यहीं गये का सिर नीचा है यहीं विश्व की द्वार छिपी । 


१३ 


/ शा 
चर चर 24; 


/ 
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ऊभ्+ 


अपना अपना समर हज़ारों झानेवाले चसते गये, 

यहीं दजारों इस चितवन पर हृदय मेसोसे छले गये। 
लला, चत्ता २ छोग चला में बा जहाँ का नाम्र नहीं 
सना, सन्त उधर हराता है पतमद़ का दुछ काम नहीं 
०५० (६) हि 

अ्यथ! से पूर्प, अन्तर 'इति! के दस जग ने क्‍या जाना है! 

पर से निकल किया क्रय-विक्रय सॉमभ पढ़े घर आना है। 

प्रातः पयन खिलाती आई संध्या सब भा जाना है, , 

आंत एक छलागा देखा जांते जग पदिचाना है।. 
चला, चला रे | दोद चला सब बहों जहाँ का नात्र नही 
सुना बसन्‍्त उधर एंसता है पतमाड़ का कुछ काम नई 

एड 

सब रो-रो कर मुमे बज पे कैसा संसार भद्दो, 

मन में भरा दुक्ञार मादरी यह कसा व्यापार कहो! 

बदल गया छणा भर में सन कुछ झब कया बाकी प्यार नहीं। 

बाहर भीतर सदा एक-सा होता यह संसार नहीं। 
चला, चला रे | ,छोड चला सब वहीँ जद्दा कुक काम हैं 
सुनो, बसनन्‍्त वर्दी रहता ई दंशता, दुल का नाम नहीं 

८ 

मुद्द देखे फी यह जज है सुंह देखे का राग यहा, 

लगौ सामने जग के शआखें फिर पीछे अनुराग का 

ज्रेम भक्रूमता जिन अंखों में उनमें उतरी मस्तौ हि 

प्राण-शून्म बस्ती पर अब तो जग की घडियां इंसती है । 
चला, चला में इसी किये हूं चला उधर उस ओर इताश, 
वहां न घुसने नाली मई की मिलती पत्निकों को है प्यास | 

४ 3 आय 

अाने पर हँसते जाने पर रोते ई मतिमान नहं॥ 

छुस सब की मंजिल माकी है यहां निबास स्थान नहीं । 


॥ 


जो 


१९९ 


ह उदयशकर भद्ठ 


तेरे उदधि-उदार-भाग में नेकी हो तो आई थी 


और मिलेगी बाट वाट यह रखने का सामान न | 
(१० ) 

कहाँ चला हूं, कब पहुंचूंगा, यह कहना आसान नहीं 

कौन बता पाया हैं ग्रय तक मिला एक अनुमान यही। 

छोड़ दिया ला यहां किसी ने कोई छेने आया है, 

नीवों की क्‍या बात यहा तो चलती फिरती छाया हे। 


चला, चला रे | छोड़ चला शव वद्दा जहा का नाम नहीं ! 
जहां बसन्‍त सदा हंसता है पतमकड़ का कुछ काम नहीं । 


बेद्रोही 


॥ 


इस विद्रोही रूढधर्म ने अरि समझा हैं नर को नर का 
देश देश का हुआ घोर अरि, रक्त रक्त का औ” स्वर स्वर का । 
जाति जाति की, कर्म कम का, सम्प्रदाय है सम्प्रदाय का, 
संस्कृति संस्कृृतियों की बैरित, है उपाय बस पर-अपाय का। 
बस क्या जानो १ कितने जीवन श्रप्ि-शिखा के पान बने हैं, 
और लपलपाती जिहा से ब्यालों के सम्मान बने हैं। 
इकराते-कराइते कितने इसी घरा के ग्रास बने हैं, 
केवल ध्येय-सिद्धि के पीछे जीवन नाश-विलास बने हैं। 
अरे आज भी उसी धम ने तुम्हें गिरा कर पशु कछर डाला, 
और स्वार्थ ने मन्‍्थर गति से चल कर मानव छो मथ डाला। 
एक इथकता तुमने नर के अन्तर में फिर आकर भर दी, 
एक भेद की भित्ति सुहृढ़-सी लाकर खड़ी कहीं से करदी । 
आज बन्धुता फूट-फूट कर मुँद ढक शआँवल में रोती है, 
आज शान्ति नर आसू से अपना अश्रेग-अंग घोती हे । 
राजनीति यह नहीं, नाश का यह विराठ-सा आवाहन हं, 
कुरिल नीति यह नहीं, सत्यु का--महामत्यु का आषाइन है 


फाब्य-मनदाकित्ती * १९ 


आध्ो, बढ़ कर क्याग लगा दे उस ममान में, जिसमें दल है, 
जिसमें फपट इप्याँ जलनी, जहां स्थार्थ का दावानल है। 
जहां भकृदि के सेक्तों पर कोटि कोटि के प्राण हटते 
पंभन सेल साल में नर को मसल-मस्तल भानन्द लूटपे । 
जहां ग्रेगुनाहों मो लाश एक नया पर्बत बन जातीं, 
जहा बादलों की छाती से जाहूर पौदाएँ टफराती। 
घह्ध फूट चल एक बारतू विश्ववह्टि शो! महाज्वाल तू | 
चद्दों भभक कर धरा फोड़, नभ तोड़, चएड दो मद्दाकाल तू! 
में विद्रोही मुझे शाप का कोई भी सन्‍्ताप नहीं हैं, 
मेरा तो बस धरम यही है यही कि मुझ में पाप नहीँ है। 
आउम्यर भी नहीं, विनय भी नहीं, क्रपट भी नहीं, कहां है, 
नप्र-नाण से सेल खेल कर तुम्दं सुनाना सही सही है। 
विजया-द्शमी 

शञाज पराजय के पथ में यह केसे भूली विजय मिली। 
सदियों की ज॑ंजीर कनमना याद दिलाती कौन चली 
मेरी करा हट जायगी श्री भाँकते ही तेरे। 
मुश्किल से अरमान छखुलाए अभी रुके आँसू मेरे # 
स्मृतियों से पहले की स्मृतियों | तुम्हें बुलाने कौच गया; 
हमें दाउता में मरने दो .क्‍्यों दुद्दरातीं पाठ नया: 
तुमने राम-चरण की रज पर विजयावलियों लिख डालीं। 
जिनकी हुकझृति पर सब जग की आँखों की बिखरी लाली ॥ 
सुधि हैँ कलियों का भंसका के मोकों पर विजयी होना। 
ओर दुधमुहों के थप्पड़ से सिंहों का सुधबुध खोना। 
सुधि है छोटे से रघु द्वारा इन्दासन फेंप जाने की। 
सुधि है ज्ात्र-्तेज के आगे भूमएडल भर्रानें की ॥ 


९३ झुद्यशंकर भर 


सुधि है फेल हाथ उठा कर प्रण करते बलुधा-घर की। 
शोणित भर सर पीने वाले रणचरण्डी के खप्पर फी॥ 
स्वृतिया कुछ चुछ अभी बची है पिश्व-विजय करने पाली । 
भव सी कभी कभी रोती हैं, उन पर आँखें मतवाली ॥ 
फेल ही तो उस चन्‍्द्रयुप्त के सम्मुख थुनानी हारें । 
फुल ही तो अश्नोक को पद-रण सिर घरते भूषति सारे ॥ 
पकवि, उन्हें याद करने का तुमको है अधिकार नहों। 
भूलो, उत्त पवित्र चरणों की स्मृति का यह संसार नहों ॥ 
जाज सभी कुछ उलट गया है उलटी हवा जमाने की । 
आज यहाँ रोन की बारी लज्ित हो मर जाने की ॥ 
अब जीदन से पराजयों का जमघट ही तो बादी है। 
तब तो रत्यु झत्यु, में थी अरब जीवन में सी झोंकी है ॥ 
रहने दो, मत याद दिलाओ उन घड़ियों की मतवाली। 
जजीरँ चटचटा.. उठ्ेंगी सदियों की काली काली ॥ 
' आज विजय की याद दिलाना पराजयों पर रोना दै। 
ऐक कलंकित पतित जाति का श्र शश्रतर होना है ४ 


रण पेचपत्त 


मं गडी से उतरा ह्वा था फकाइ सुदा ॥एथदा भागा। 
पत्ते नया मालूम कहा में आया और कक्ष पर जागा | 
मुह भें दिये अँयूठा पर का में कोने में पड़ा हुआ था। 
मैने देखा एक अनोखा सुघढ़ खिलाड़ी खड़ा हुआ था ॥ 


' ईदनों के बल मुझे नचा कर “तिक्‌ तिकू! करता झाया बचपन ५ 
भाप नाच कर मुझे नचाता एक नया जग लाया बचपन / 
, भोंसमिचौनी खेल रहे थे हम दोनों फिर बद्द क्‍या प्राया। 
ऐसे पकड़ने आगे दौोड़ा पौछे ही वह फहीं विज्ञाया ॥ 


काब्य-मन्दा किनी 


न्‍ 
पीछे मुर कर देशा गेने, देखा यचपन दूर राड़ा था। 
भे पीछे मुझ सका नबद भी अपनी पुन में चढ़ींयटाथा। 
हट गे कगी रस्सो सी उससे वहीं मित्रता मेरी। 
किसी एक जावृगरनी ने आ जादू फ्री लकड़ी फेरी॥ 


अब भी आस हंउ रद्दी ४ रोस सुबह अल्द्पन श्रपना। 
अब भी शर्सों में दमता है उस मीठी दुनियाँ का सपना। 
ओर, इतर दी कहीं छिपी है सुघट खिलौनों भरी पिठारी। 
ज़रा ८ जाऊं भे ठहरो, घचपन की वह मधुर सुम्रारौ॥ 


अरे, यहां में भूछा अपना रादा सुनहला बाग हरा-सा। 
कहा भूल आया हूँ ्थपना वह बचपन संगीत भ्न-सा। 
अब तो मचपन एक बढानी दादों जहां रोज छुस श्ातो। 
जदों रात को परिया आकर उदनसराटोले पर ले जातीं॥ 
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चलो भूल जाओ, वह अब तो करों द्वो गया मौठा सपना। 
अब तो सम्मस रात खड़ी है. श्रव तो जीवन सदा कल्षपना। 


कौन दौड़ ही सका यहों है पीछे को अपने जीवन में। 
और वकर दी पाया किसने बीता जग आगे की धुन में ! 


सुख की क्ञणिकता 


दुख-स्वप्र-अनिल से कॉप रहे कण आशा के पथ-द्दीन हुए। 
स्मृति-छुस्त का रोमन्थन करते सब साधन बिगड़े दीन हुए। 
दुख के तालों पर थिरक थिरक जब सुख-मदमाती लहर चली। 
वह साथिन लहरों से हँस कर हवा | क्रमशः वहीं गई निगली । 
किसने परिणामों में णया संचित आशा भरा सिंगार। 
मैं संसार विद्दारस्थल पर निरल रहा यद्द बारंबार ॥ 


उपाल्ंभ 


$ 


गीतों में स्वर-मंग, छेदय में भय किसने मर डाला) 
भब्यन्मक्ति में द्रोह, राग में निर्बिषयों की ज्वाला। 


१६५ उदयशकर भष्ट 


वीर-साव में छेव्य, प्रेम में अनबन कैसी आई। 
विश्वासों में वश्चकता में छल काई फैलाई । 
घोल कज्ञार सायर सें क्रिसने उसका सद मथ डाला। 
स्वतन्त्रता में पारतेज्य विष घोला कुत्सित काला। 
राजनीति सें क्‍यों उठ उसने क्लान्ति थपेद़ लगाई £ 
निर्मल पुष्करिणी में द्वे विधि, क्‍यों पेदा छी काई? 
एथिक से 
चल तू अपनी राह पथिक, चल, ठुभको विजय-पराजय से क्‍या £ 
भंवर उठ रहें हैं सागर में, 
मेंघ घुमड़ते हें अस्वर॒ में, 
आधी ओ! दूफान. डगर में, 
बुसको तो केवल चलना है, चलना ही है फिर हो भय क्या: 


चल तू... ... 
इस दुनियाँ में कहीं न सुख है, 
इस दुनियोँ में कहीं न दुख है, 


हे जीवत एक हवा का रुख है, 
दोने दे होता है जो कुछ इसहोने का हो निरणंय क्या: 
चल तू,,,.... 
झरे, थक गया। फिर बढ़ता चल, 
उठ, संघर्षो से शझड़ता चल, 
जीवन विषम पन्‍थ चढ़ता चल, 
अड़ा हिमालय हो यदि आगे “चहँ कि लौहँ” यह संशय क्या; 


चल तू"***** 
कोई रो रोक सब खोता, 
कोई खोकर छुख से सोता, 
दुनिया से ऐसा. द्वी होता; 


काश्य मन्दाफिनी 


जीवन का क्रय मरण यहां पर निम्नित श्येय यदि फिर क्षय! क्या! 


शीत-- 


चल तू अपनी राह पचिक, चल 


ही गया यह हास मेरा सब कहाँ उपदातत क्‍यों! 


रे रे वबौका कक या गो 
मे प़िमिर में हंढता एूँ हृदय का उल्लास क्यों? 


मुक्ता तारफ निम्रय ऊपर 

योजता क्‍या उत्तर भूपर 

तू धरा का दीप बन जल, माँगता आकाश क्यों? 
हो गया यह हास, ....... मत 

बूंद सा अधिकार मेरा 

चमक लघु, पर शुरु शधेरा 

उंधेरे में ले रहा हूँ दामिनी की आशा क्यों? 
स। गया यद हास*** ००% ५०० 


भें दृदय की कह न पाया 


शोस सा ढठफ बिखर आया 
फेंक पिछले दूर कोई फिर बुलाता पास क्‍यों! 
गन गया यह हास मेरा सब जगह उपहास क्‍यों? 


न्‍ सा: 2क३>मनमप जममपक-न अम्मा. 


भगकती चरण की. 
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संयुक्षग्रान्त के उन्नाव जिले में शफीपुर एक गाँव है। वहीं सं* १९६ 
में बाबू भगवतीचरण का जन्म हुआ। इनके पिता कानपुर के प्र 
वकील थे । इन्दोंने भी बी« ए० के माद वकालत की परीक्षा फंस * 
परन्तु वकालत में मन नहीं लगा भौर स्वतन्त्र' रूप से साहित्य-सेवा 


खंगे । आजकल ये कलकरें की एक फिल्म कम्पनी में कहानियाँ लिखते 


कविता लिखना इन्होंने स्कूल काल में ही आरम्म, किया था। मैं 
के सम्पादक पं० गणेशशंकर विद्यार्थी इन्हें प्रोत्साइन देने वाले थे । 


ध 


१९७ भगवतीषघरण घवंसों 


इनकी कविताएं यहुत लोकप्रिय हुईं हैं। इन्होंने प्रेम और सौन्दय का 
'घहुत सुन्दर चित्रण किया है। ये कर्मयोग में ध्रुव विश्वास रखते हैं। आदरश 
चहुत ऊँचा हैं और इसके लिये बहुत झुन्दर भावों की सृष्टि की है। 
साषा साफ खुथरी है, सुद्दावरें का प्रयोग जोरदार है और गठन में स्वाभाविकता है। 

'मघुकण” और 'प्रेम-संगीत” इनकी कविताओं के दो संग्रह छुप चुके हैं । ये 
उपन्यास और कहानी भी बहुत सुन्दर लिखते हैं। 'पतन”, चित्रलेखा! और 
तीन वर्ष” इनके उपन्यास हैं, और “इन्स्टालमेंट” सुन्दर कहावियों का संग्रह ! 


परिचय 
यह न समझना देवि |! कि मुकको निज ममत्व का ज्ञान नहीं, 
इस विस्मृति छे विषम वक्त में रुदन नहीं, सुसकान वहीं; 
इस सपनों से भरी नींद में इलूचल नहीं, विराम नहीं, 
अरे अधर के इस प्रदेश में पतन नहीं, उत्थान वहीं ॥१॥ 
एक, एक के बाद दूपरी--तृप्ति प्रढय पर्यन्त नहीं, 
अभिलादा के इस जीवन का आदि नहीं हे, अन्त वहीं! 
हैं यहाँ सफलता असफलता के बन्धव का असिशाप नहीं, 
यहाँ निराशा औ' आशा का पतझ्नद नहीं, बसनन्‍्त नहीं ॥२॥ 
जो पूरी हो सके कभी भी मेरी ऐसी चाह नहीं, 
यहाँ महत्त्वाकाक्षाओं की परिधि नहीं है, थाह चहीं, 
घचा हुआ हो निखिल विश्व का ऐसा कोई भाग हीं, 
उद्वारों के प्रबल स्लोत का रुकता कभी प्रवाह नहीं ॥३॥ 
क्या भविष्य हे नहों जानता सुकको ह्वात अतीत नहीं, 
सुख से मुझको प्रीति नहीं है दुख से में भयभीत नहीं, 
लड़ंता ही रहता हूँ प्रतिपल वाघाओं का पार नहीं, 
काल-चक्क के मद्दासमर में जीत नहीं हं हार नहीं [॥8॥ 
ईंस सादकता के प्रवाह में कसक नहीं, उल्लास नहीं। 
मेरी इस उत्तम भूमि में शिशिर नहीं, मधुमास नहीं। 


काब्यन्मदातिनी ्े 


ठमक नहीं बैशप की सुकतो, निभनता का ताप नईीं। 
उस समता के उपन्भाव में गये नहा निःश्वास नहों॥५॥ 
जो कि जला सकता हो गुझको ऐसा कोई ताप नहीं, 
दीवानों को लग सह्त्ता हो जग में ऐसा शाप द्दी । 
यह असम्भव अथवा सम्मव पर मुझको विश्वास नहीं। 
मेरी फी़ा केप्रांगणा में पुएय नहीं हैं, पाप नहीं ॥0 
इस जीवन के तीदेपन में विनय नहीं, शभिमान नहीं; 
“और, और!” को छोड़ यहाँ पर और दूसरा ध्यान नहीं। 
इस अनन्त का कोई भी कण मेरें लिए भजान नहीं। 
यह न समसना देवि | कि मुकफो निज ममत्व का ज्ञान नहीं ॥४" 


भरी आग 


(१) 
निज उर की वेदी पर मेंने महायज्ञ का किया विधान, 
समिधि बना कर ला रक्‍सखे हैं चुन चुन कर अपने अरमान; 
अभिलापाशों की श्राहुतियों ले आया हूँ आज महान, , 
और चढ़ाने को 'प्राया हैँ अपनी आशा का बलिदान; 
अभिमन्त्रित करता ६ उसको इन श्ाहों का भेख-राग। 
जल उठ | जल उठ! अरी धघक उठ महानाश सी मेरी भाग [ 
( ह)?) 
आमन्त्रिव हैं यहाँ कसक से क्रीडाएँ करने वाले, 
हृदय-रक्त से निज वैभव के प्यालों को भरने वाले; 
जीवन की अतृप्त तृष्णा से तड़प तड़प मरने वाले; 
अधकार के महा उदधि में अन्धों से तरने वाले; 
फूल चढ़ाने वे आये हैं जिनमें मिलता नहीं पराग। 
जल उठ | जल उठ | भरी घघक उठ मद्दानाश सी मेरी आग । 


सो रासकुमार छ्सो 
) 


(९ 

इस उत्सव में आन जुड़े हैं हँस हँस वलि होने वाले, 

निज अस्तित्व मिटा कर पत्र में तन मन धन खोने वाले; 

उर के आँसू से इस जग की कालिख को धोने वाले, 

ईँसन वालों के विषाद पर जी भर कर रोने वाले; 
आज आऑसुओं का छत लेकर आया है मेरा अबुराग। 
जल उठ | जल उठ | अरी घघक उठ महानाश सी मेरी आग | 

(४) 

यहाँ हृदय वालों का जमघट, पीड़ाओं का मेला है, 

अ्रध्यंदान हैं अपने पन का, यह पूजा की वेला है; 

आज विस्मरण के प्रागण मे जीवन की अबद्देला हें, 

जो आया है यहां, प्राण पर वह अपने दही खेला है; । 
फिर न मिलेंगे ये दीवाने, फिर न मिलेगा इनका त्याग। 
जल उठ | जल उठ | अरी घघक उठ महानाश सी मेरी आय | 
9 (५) 

लप्ें हों बिनाश की जिनमें जलता द्ो ममत्व का ज्ञान, 

अभिशापों के श्रद्दारों में कुलस रहा हो विभव निधान; 

अरे क्रान्ति की चिनगारी स्रे तड़प उठे वासना महान, 

उच्छुवासों के धूम्र-पुज्लसे ढक जावे जग का अभिमान; 
आज प्रलय की वह्ि जल उठे जिसमें शोला बने, विराग। 
चल उठ | जल उठ [ अरी घघक उठ महानाश सी मेरी आग | 


हपिक्ष 





राघकुमार कया 
रामकुमार वर्मा का जन्म सं० १६६२ में मध्यप्रदेश के सागर जिले के 
एक गांद में हुआ बा। इनके पिता श्रीयुत लक्ष्मीअसाद एक ऊंचे सरकारों 


ल्‍ा 
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; पर प्रतिशत थे। परने-णिग्ने में ये यूथ पट थे; रुझुल की प्रेत्यक श्रेणी में 
इनका नग्गर सझ मे पढहिला रहता था। कविता का भौक भी उन्हें स्कूल-काह में 
ही। लगा या। टम्होंगे एम० ए० में दिन्दी तोफर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 
प्रथम ऊोशी में परीद्म पास मो और फिर इसी विश्वविद्यालय में ही हिन्दी के 
लेफ्यरार फे पद पर निय्फ दी. गये और ध्वाज कल दसी पद को सुशोमित 
रर रहे हैँ । 

वर्मा जी कवि द्ोगे के साथ ही विद्धान जी उदय कोटि के हैं। इनढा 
अंग्रेजी, सशक्त और दिन्दी-सादिस्य में पूर्ण अधिकार हैं। रचना इनकी 
नवीन कोटि की है, किस्तु दूसरे कवियों की सांति उतनी घअर्पष्ट नहीं। भाषा 
संस्कृतमयी हो कर भी सरल और सीधी दै। कविता में अनुभूति भर 
भावना प्रधान दें| ये संसार की फ्रस्येक चरतु अवार और क्षणभहुर सममते 
६। इन्होंने छठ -भेम के गीत भी गायें हैँ फिस्त उनमें भी नर 
और बेंदना के दर्शन द्ोते हैं। इतना होने पर ये सौन्दर्य के उपासक भी 


ज़हर है, इनका सौन्दय का वणन भी अनूठा हैं । 

स्फूल-काल से लेकर 'अव तक की इनकी कविताओं में एक क्रमिक विकास 
देख पदता है और यह विकास का क्रम अभी तक जारी है। वीर-हमौर' 
कुलललना” 'चित्तौड़ को चिता! “रूप-राशि! शुजा' ननूरजह्दा! तथा “निशीय' 
इनके इतिदृत्तात्मक काव्य हैं। इनमें से पहली तीन रचनायें प्राथमिक करे ् 
£६। “चित्रा” और “चम्द्रकिरण”ः इनकी रुदस्यवादपूर्ण स्फुट कविताओं रे 
संग्रह हैं। 'चित्रेरेखा? पर इन्हें दो हजार का देव पुरस्कार भी मिल छुकी ६! 
“अशलिः और अभिशाप सुन्दर सुक्तक और गौतिकाव्य हैं। जौहर! चाम रे 
इनकी कविताश्रों का एक संग्रह लाहौर से छपा हैं । 

वर्मा जी ने आचीन संत-साहित्य का भी बंडे मनोयोग के साथ अध्ययतत 
किया है। कबीर के सम्बन्ध दी समालोचनात्मक रचना कबीर का रहृस्यवाद' 
इनकी एक अपूर्य वस्तु है। 'दिन्दौ-साहित्य का समालोचचात्मक इतिहास! भर 
'साहित्य-प्तमालोचना? भी सुन्दर रचनाएँ दें । 


है पैसकुमार बड़ 
अध्थधर जीक्न 


वा श्रभ्ी उकमार; क्त्णों गें-होगी के 332 
लता बनेगी ओस-बिन्दु को, सरल ४ | 
हैं सकता न, देखता हैँ में भी चु,चाप ही 
किसका गायन बचने, से जाने मेरे अति अभिशाप 
नया हेँ अन्तिम सक्षय--निराशा के पथ का ४ 08 
दिन को क्यों लपंद देती है स्याव पर सा 
» फाँच के डक विखरा--कर क्यो पथ के व) र 


ह 
झुए पथिक-शशि को डुख--देता है क्रम नौच 2 
यहा निराशासय उल्मन है, क्या 


भार के 
यहाँ लता से लिपटा र॒ ककर 
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हारग कहों है? उसमें भी है, रोदन का परिणाम, 
प्रेम कहाँ है! घणा उसी में करती द विश्राम | 
दसा कहाँ हैं? दृषित उध्तड्ने--फ्रता रहता रोप 
पुणय कहो हैँ १ उसमें भी तो-- छिपा हुआ है दोष । 
घूल दाय | बनने ही को, सिलता है फूल अनूप 
वह विकास है सुरका जाने ही का पहिला रूप। 
मेरे दुख भें प्रकृति न देती, क्षण भर मेरा साथ, 
उठा शून्य में रह जाता हैं, मेरा मिक्षुकद्वाव। 
मेरे निकट शिलाएँ, पाकर, मेरा श्वास--प्रवाह, 
पड़ी देर तक ग्रुज्ित करती--रहतीं मेरी शाह। 
“मर-मर” राच्दों में देंस कर, पत्ते हो जाते मौन, 
भूल रहा हूं स्वयं, इस समय में हूं जग में कौन * 
वह सरिता दे--चली जा रही--है चंचल श्रविराम, 
पकी हुई लट्टरों को देते, दोनों तट विश्राम, 
में भी तो चलता रहता हूँ, निशिदिन श्रार्तों गाम, 
नहीं सुना मेरें भावों ने, 'शंतिन्शाति! का नास। 
सहरों को अपने अंगों में, तट कर लेता लौन, 
लीन करेगा कौन ? शअरे, यह मेरा द्वदय मलीन || 
बेद्र-किरण कि 
यह चंह-किरण भू-्पर आई । 
साइस तो देखो, नभ-वासिनि 
पृथ्वी पर बह नव छवि लछाई। 
एकाकीपन का लिए भार 
सम के प्रदेश को किया पार, 
प्रतित्षण विस्तृत हो रेख-रूप, 


| 


दर 
गे रासइसार वस्य 


| 


दिय विमरू तव तार-तार | 
हणा सें खोहर उससे 
दोलो, कया जौदन-दिधि पाई | यह "* 
त्तज नछ्षत्रों से पूणो लोहझ, 
आलोक छोर निज ज्योति रोक, 
मेरी पृथ्वी, जो हैं सलीन, 
जिसमें हे पीड़ा, रुदन, शोक, 
उससें आने के हेतु कन्जाने 
क्यों इतनी यह ललचाई | यह 


+) 


| 


र्‌ 
र्‌ 


दीपक से 
तुम्हें बुझाने का साहस क्‍यों करें अरे, सांसों की धारा; 
तुम दीपक हो, जलना ही तो जग में हैं अस्तित्व तुम्हारा। 
यह तो है संसार, यहाँ पर जल-जल कर हो मर जाना है; 
स-तम बना अपना भविष्य, जग को प्रकाशमय कर जावा हू । 
आशझो, हम दोनों जल कर 
छोटा-सा क्षण आलोकित कर दे; 
अपनी पीड़ा के प्रकाश से 
जग को क्रीड़ा का अवसर दें 
तारा के प्रति. ४ 
सजीले नभ के राजकुमार 
सूच्रम रश्मियों की बूंदों फा यह शेशव शआकार 
नभ के विस्तृत जीवन में पआशाश्ों का 'पवतार 
उतरो मत फूलों में ले ओस बिंदु का रूप 
दो दिन के जीवन में करलूं ठमसे अपना प्यार 
सजीले नभ के राजकुमार 
कुठ निशा में अंधकार सागर का आया ज्यार 
खक्षोतों में उड़ती थी जब नव फिर साकार 


रा 
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भेरी धुझती आँखों में जब था आँतू फा भार 
उन्हीं झ्ोसओं से भाये थे ले अपना भ्राकार 
सजीछे नभ के राजफुमार 





मस्ह नल को फू 
ए्ह्द्बए कद्छए 

घायू गोविन्द प्रभाद पर्मा एम० ए० एल० एल० बी० फरुसाबाद के 05% 
ज्यातनामा वदील हैं। मद्दांदबी वर्मा उन्हीं को बरपुत्री हैं। इनका जन्म 
सं० १९६४ में हुआ । से० १९८१ में इन्होंने इंट्रेंस पास किया और उसमें रे 
सारे संयुक्तप्ान्त में प्रथम शाई। से० १६४४७ | संस्कृत और फिलास्फोर 
कल्पिक विपयों के साथ बी० ए० किया और इसके दो वर्ष बाद संस्कृत लेक 
एम० ए० छिया। तुकबन्दी ये बचपन से ही किया करतीं मभीं । शिक्षा के विकी' 
के साथ साथ एनकी तुफ़बन्दी को भी विकास प्राप्त हुआ और नह छुन्दर कि 
में परिशित दो गई । आजकल छायाबाद के प्रसिद्ध क्रवियों में इनकी गण! 
होती दे । 
थे चित्रकला और संगीत से भी प्रेम रखती हैं और इनके गीत बहुत प्र 
प्राप्त कर घुके ए। 

इनकी कविता में स्त्नीस्वभाव-छुलभ कोमलता और ५ 
लैराश्य, ज्यया और पीड़ा के भावों को पढ़ कर समवेदना पेदा हो उठती ६ 
इन भावों की उपासला में ये दूसरी 'मीरा' जान पढ़ती हैं। किन्त अबकी 
इनकी नई कविताएँ श्रश्शित हुई दें उनमें ये $छे शान्‍्त और सन्वुष्ट रग 
आती हैं, इनका रूप कुछ गम्भीर हो गया द्दे। 

इनके 'नीहार” और “रश्मि! नाम के संप्रद्दों में दुःसखान्त कविताई 
हैं। 'नीरजा? और 'सान्ध्यगीत! में झात्मानुभूति और सन्तोष मलफता ६ | 
व्लीरजा! पर इन्हें साहित्य सम्मेशन की ओर से ५०* रुपये का पुरतकार मे 
मिछ घुका ह्दै। 


मघुर संगीत है। ६ 


महादेदी बस 


ए ब२5 


५५. जिकेल ये प्रयाग विद्यापीठ की प्रिन्सिपल है और पिछले कई वर्षों २ 
नेदि का सम्पादन भी करती हैं। 
+ जाााणााााशाआाा 
ससार 
निश्वा्ों की नीड़, निशा का षन जाता जब शयनागार, 
सुट जाते अमिराम छिन्न मुक्कावलियों के बन्दनवार, 
तब छुकते तारों + नीरव चयनों का यह हाह्मकार, 
आँसू से लिख लिख जाता है 'क्तिना अस्थिर है संसार |, 
हँस देता जब प्रात, चनहरे अश्वल में बिखरा रोढी, * 
लहरों की विछलन पर जब मचलीं पढ़ती किरणें भोली, 
पे कलियों चुपचाप उठाकर पह्चव के घूंघट, सुकुमार, 
डेलकी पलकों से कहती है 'क्रितता मादक है संसार !? 
देकर सौरस दान पवन से कहते जब मुरमाये फूल, 
जिसके पथ में बिछे वही क्‍यों करता इन आंखों में धूल ?? 
अब इनमें क्‍या सार? मधुर जब गाती भौरों की गुज्ञार, 
मर्मर का रोदन कहता है. “किदवा निष्ठुर है. संसार |? 
* स्वर वर्ण से दिन खिल जाता जब अपने जोवन की हार, 
गोधूली, नभ के ऑँगन में देती श्रगणशित दीपक वार, 
हंस कर तब उस पार तिमिर का कहता बढ़ बढ पारावार, 
बौते युग, पर बना हुआ हैं श्रम तक मतवाला संसार !! 
स्वप्रलोक के फूलों से कर अपने जीवन का निर्माण, 
अमर हसारा राज्य” सोचते हैं जब मेरे पागल आखणा, 
आकर तब जअतन्ञात देश से जाने किसकी है ग्द्दु , अड्धर, 
गा जाती है करुण स्वरों में 'दितवा पागल दे संदार !! 
माया फूल 
था कली के रूप शेशव--में श्रहों सूखे छमन | 
शस्य करता था, खिलाती अंक में तुच्च-.. पवन । 
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मिल गया जब पूणी त--मण्जुल सुकोमल पुष्पवर 
लुब्ध मधु के देतु मेंदराने लगे श्ाने अमर 
फ्रिध हि सन्द्र गो--मुभा रो हंसाती थीं सदा, 
रात तुम पर चारता थी मोतियों की सम्पदा। 
लोरियों गाउर मधुप निद्रा विवश करतें तुमे 
यत्म माली का रद्दा--शआनन्द से भरता तुमे 
फ्र रहा थठरोलिया-उतरा सदा उद्यान में, 
अन्त का यह दृश्य श्याया--था कभी क्‍या ध्यान में ! 
सो रहा अयब तू धरा पर--शुष्क मिखराया हुओं, 
़ गन्ध कोमलता नहीं मुख मंजु मुरमाया हुआ।| 
आज छठुभझो देखकर चाहक बभ्रमर थधाता नहीं, 
लाल 'पपना राग तुम पर प्रात वबरसाता नहीं । 
जिस पवन ने अर में ले प्यार था ठुमकों किया, 
तीआ भोंफे से सुला उसने तुमे भूषर दिया। 
कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, 
किस्तु रोता कौन दे तेरे लिये दानी छुमन* है 
मत व्यथित द्वो फूल ] किसको खुख दिया संसार वे : 
स्वाईमय सबको बनाया है. यहाँ करवार *। 
विश्व में हें फूल ! दूं सब के हृदय भाता रहीं ॥ 
दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा । 
जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ 
कौन रोयेगा 'सुमन | दस से मठुज नि! 
अधिकार ह० 
वे मुस्काते फूल, नहीं--जिनको आता दें सुरमाना, 
वे तारों के दीप नद्दीं-जिनको भाता है बुक 
वे नीलम के मेघ, नद्वी--मिनको है घुल जानें की चाह, 


वह अनन्त ऋतुराज नहीं--जिसने देखी जाने की राई | 


संसार को, 
सार की । 


जाना) 


२०७ '. महादेवी वर्मा 


कप 


वे सूने से नयन, नहीं--जिनमें बनते ऑपू-मोती, 
वह ॒प्राणों की सेज नहीं--जिसमें वेसुध पीछा सोती । 
ऐसा ' तेरा लोक, वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना पमरिटन का स्वाद | 
क्या अमप्तरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार £ 
रहने दो है देव | अरे यह मेरा मिटने का अधिकार ! 
“दीपक में पचक्ष जलता क्यों १० 
दीपक में पनन्ञ जलता क्यों 2 प्रिय की आमा में जीता फिर 
दूरी का अभिनय करता क्यों? पागल रे पतप्नः जलता क्‍यों? 
उजियाला जिसका दीपक में, तुममें भी हे वह चिनगारी; 
' अभी ज्वाला देख, अन्य की ज्वाला पर इतनी ममता क्‍यों ९ 
गिरता कब दीपक, दीपक में, तारक में तारक कब घुलता; 
 ऐरा ही उन्माद शिखा में जलता है फिर आकुल्ता क्‍यों? 
|| त्रापां जड़ जीवन, जीवन से तम दिन में मिल दिन हो जाता; 
पर जीवन के, आमा के कण एक सदा, भ्रम में फिरता क्‍यों: 
जोतू जलने को पागल हो, आँसू का जल स्नेह बनेगा, 
पमहीन निर्पन्द जगत में जल वुझ, यह क्रन्दन करता क्‍यों £ 
दीपक में पतन्न जलता क्‍यों £ 
जीवन दीप 
किन उपकरणों का दीपक, किसका जलता है तेल, 
किसकी चृर्ति, कौन करता इसका ज्वाल से मेल 
शुल्यकाल के पुलिनों पर आकर चुपके से मौन, 
इस वहा जाता लहरों में वह रहस्यमय कौन: 
कुहरे-सा धुँधला भविष्य है, है अतीव तम घोर, 
कौन बता देगा, जाता यह, क्रिस असौम की ओर ? 


पावसं की निशि में जुगनू-सा ज्यों आलोक श्रसार, 
इस शआसा में लगता तम का और गहन विस्तार | 


ध्प ग्य ] नी 
फाग्य-मन्दाकिनी १०८ 


इन उत्ताल तररों पर सह भंझा हे आपात, 
हना की उहस्ल ग्रह लेता 
जलना ही रहस्य हू, घुफना हे नस्िक बात। 


किक बनाना के भनत नमन नमलतन_५ पट, 


जैगन्नाय फ्लाद मिलिब्द 

मिलिन्दजी का जन्म स्वालियर रियासत के मुरार नामक गाँव में सब १९६४ 
में हुआ । उनफी शित्ता-दीज्ञा प्रायः राष्ट्रीय विद्यालयों में ही हुई। का 
विद्यापी5 के ये स्नातक हैं। भारत की कई सापाश्रों में इन दी गति है। सा 
भर ये शान्ति निकेतन में अ्रध्यापन कार्य कर चुके हैं| यो तो ये १४ वर्ग र 
शआयु से दी कविता करने लगे थे किन्तु शान्ति निक्ेतत का वातावरण पाक 
इनकी कविता सचमुच की कविता हो गई, उसमें कविता-उपयोगी पूर्णा वि 
ध्या गया। 

मिलिन्द जी प्राकृतिक सौन्दर्य के उपासक हैं। उनका अरृतिनिरीक्षर 
ऊँचा है, कल्पना उ्ेरा है, उसका घल पाकर प्रेम और करुणा के चित्रोंमें 
जान आ गई है। कुल्त मिलाकर इसकी कविता अ्ध्यात्मिक कोटि की है, 
जिसका सम्बन्ध हृदय के साथ होता है। उससें उन्माद भरा है और मौत 
उन्माद | 
“पंखुरिया” और “जीवन-संगीतः इनकी कविताओं के उत्तम संग्रह और 
अतापप्रतिज्ञा” सुन्दर नाटक । 


उगता राष्ट्र 
(0) 
मेरे किशोर, मेरे कुमार ! 
अप्ि-स्फुलिंग, विद्ुत्‌ के कण, तुम तेजपुंज, तुम निविषाद, 
तुम ज्वालाभिरि के प्रखर स्लोत, तुम चकाचोंध, तुम वज्नाद। 


के जगन्नाथ प्रसाद सिलिल्‍्दृ 


न दि 


तुम मदन-दहन दुधंषे रुद्र के चहिमान हयू के प्रसाद, 
तुम तप-त्रिशल कौ तीदुण धार ! 
मेरे किशोर, मेरे कुमार | 
६२) 
तुम नव्न जागृत उत्साह, तीत्र उस्केठा, उत्सुक अथक प्राण, 
तुम जिज्ञासा उदाम, विश्व-व्यापक बनने के प्नुष्ठान; 
उच्छुखल कौवूहल, जीवन के स्फुरण, शक्ति के नद निष्यन, 
तुम चिर-अतृप्ति अव्रित सुधार | 
मेरे किशोर, मेरे कछुमार ! 
(३) 
अ्रक्तय संजीवन-प्रद्‌ मंद से कर अंतर-तर मरपूर, शझूर, 
तुम एक चरण में भय, चिंता, संदेह, झोक कर चूर-चूर 
प्राणों की विप्लव-लहर विश्व में पहुँचा देते दूर-दूर | 


न 


तुम नदयुग के ऋषि, सूत्रधार | मेरे किशोर, सेरे कुमार | 
(४) 
उन्मत्त प्रलय झी तन्मयत्ता तुम ठाडव के उल्लास-हास, 
युग परिवर्तत कौ आकाक्ता, उच्छुंखल रुख की त॑ प्र प्यास, 
तुम बन्‍्य कुसुम, ठुम नम-प्रकृति पावनता छी सुग्ध वास, 
तुम आईबर पर पद-प्रहार ! मेरे किछोर, मेरे कुमार ! 
(५) 
तुम यौवन-फल के पुष्प और शेशव-कलिका के हो विकास, 
तुम दो विश्वों के संघिस्थल पर आकझ्ष के उज्जवल श्रकाश; 
सुम जीणे जगत्‌ के नव-चेतन, घझुधा के उर के अमर श्वास, 
सुम उजडें उपवल कौ वहार ! सेरे किशोर, मेरे कुमार ; 
आयी कीजिए. 
तुम वह प्राणद खरन्देश, बिखर जाते जिससे इुस, दन्य, करा, 
इह मस्ती, जिस पर आसुर स॒रा,-सर सुछा, गरल बारें महेरा; 


५ दर मरे हाट | है दूँ कप [' बहार जय हा है रत 
हुड़ 304 ४ हाई ज्वाईए के [+/६* हे की $ मैट निश॑य प्रवेश, 
ता 


रः हम तह के का 
[खाक आया आए फषेंदता ३ करो दिशाए, मे हमार | 
न, 
३७९४३ 
कि हैं कद ३, अं छा शिल के पका 9 
की यते १4 बे कोड बुर्य, सु्ध हो रिहार के मार धगाद, 


७ 


| का है| 
ह हदक 45, गधिरादं की खिच़ी गए; 


न] हम +ु + ५24 ३३३5 कर जा रह ४ | ज्प्ज दर 2348१ है. है? 
[ लड्ई ताट्विलयों ए नाप उएागोी आग वी ए भाड़, 
रू 


४ 
व ४ पा बकााद 


जे 


रू 


मुद्ध राह चल, कत. लिशाक़ है 7 विशीर मे युगार 
॥ हेड 
हा कद थे ते कि हो खिर्ा ३ बह आगागन स्रागर, 
भ् 
$ 


ये हद हि शतक लिंग जगा काहा दिलयूए अंक, 
मम 


* नी | हि 
मुम 4 हे 7 रजवडा जिनिया आअमौत्त महुधा निर्भर, 
> 8 ७८. लक हि 

बुम रु व को हि ऋषार | को विछीर, भरे झमभार 


क्षीदन के दिन मिशनवोल कीचाज्पों को दहला कर, 
पाजजट, मोड, धन, या हझक ४ मंचन शिर्य मे उठ छपर, 
सो इव-दगों! एए पे झघाकनत धिकनाझा जत दाग-नर, 
एम इद तेत्तावी बड़ उदार! भें झिशोर, मेरें झुमार।ं 
(१७ ) 
सो मगर मे दोनों दूर पटुँच इतफ्ा जिंता झा भार फरे, 
मंहभार छगदा में धयमय विमंत टगू थे जिसके अनुराग श्र 
सो जीमग-नौडा फ्रेया शेबर में रादरों से शिक्षवाड़ फरे, 
गुग वह शृफ्रानी कर्योपार | मेरे किशोर, मेरें कुमार: 
डर (६ ३११ ) 
ठुम नूतन की जय, मिसको सुन केंप उठता जीयो जगत बर-पर 
व यायुगेग, हुत होती गति मिससे मानवता को संगर: 
वह पाग्रति-छिरण, अज़स पटाकों पर तप्त दादाका-श्री खगकर, 
जो दारपाती कर्जन्यन्द्ार। मेरे विशोर, मेरे अमार£ 


३१४ 


' २ व सगन्नाथ प्रसाद मिक्िंद, 


(३२ ) 
मोँ के अचल को ममता या यौवन के सुख का लोभ नहीं, 
जजरित जरा का पछतावा, बीते जीवन का ज्ञोभ नहीं; 
तुम वर्तमान के कठिन कर्म, छू सकता तुमको सोह कहीं? 
फर सकता पंदी तुम्हें प्यार 8 मेरे किशोर, मेरे कुमार | 

(१३) 
घुम नहीं डराये जा पकते शारत्रों से, भ्रत्याचारों से, 


धुम नहीं भुलाये जा सकते वीणा की झूदु अंकारों से; 


तुम नहीं सुलाए जा सकते थपकी से प्यार-दुछारों से, 
तुम सुनते पीड़ित की पुकार | मेरे किशोर, मेरे कुमार | 


( ॥४) 
चल रहे, सींच आशा शोणित से, चएम जक्त्य अपना पाने, 
कितने पुर्गेम पथ पार किए, कितने चन पर्वत हैं छाले! 
धुम हठी भगीरथ, नवयुग की गंगा के पीछे दीवाने 
रेस तप पर जीवन रहे वार | मेरे किशोर, मेरे कुमार ! 
(१५) 
मेरे 'प्रहाद! | दमन-ज्वाला में मेद-स्मित बिखराते हो! 
भेरे 'धुवः | बाधा चौर इष्ट पथ पर बढ़ते ही जाते हो! 
फेरे 'शुकः | प्रबल प्रलोभन में तुम अविचल थैय दिखाते हो ! 
जम त्तपत स्वर, तुम निर्विकार! मेरे किशोर, मेरे कुमार 


(१६) 
जिसके सम्मुख आा छिजन-भिन्न हों क्षण में थुग-युग के बंधन, 
बह जायें अमित साम्राज्य प्रबल, ढह जाये समुचझ्षत स्वर्णन्भवन, 
भौरव-सिंहासन, सर्वे-मुकुट भू-लुंठित हों बनकर रज-कंण, 
पेह संघ-शल्कि तुम दुर्निवार | मेरे किशोर, मेरे कुमार £ 


श्री 


५ 


११३ जगन्नाथ प्रसाद मिछिद 


हम न बनें अपने ही में रत! मुखरित वह विस्तृत सागर; 
चिंतित कृषक, तृषित चातक, जब, वंचित मीन, भम्न-उर भोर, 
जग के अगर्ित नयन ताकते अपलक सूनें नस की ओर, 
अबर से, दो द्रवित, उमढ़ता सदय सजल जो' श्यामल घन, 
उसको जो चुपचाम सौंपता ' अपना चन्‍्हान्या जीवन, 
वह नौरव लघु चिंदु बने हम, हों जग-हित पर न्‍्योछावर। 
(३) 
घन-गर्न जिसकी जय-घवनि है, है साम्राज्य अखिल अंवर, 
भय आतंक और विस्मय' से स्वागत होता है घर-घर, 
छिप जाती आकर्षित जग का पल भर जो करके उपद्दास, 
जिसे न जग अनुभव कर पाता “अपनी! कह कर अपने पास, 
हम न बनें वह अस्थिर विद्युत , हृदय-हीन सुख की मुसकान; 
पल-पल तिल-तिल जल-जल भरता कुंटिया में जो मधुर प्रकाश, 
जलन छिपी जिसके अंतर में, अछरों पर अजय खढु-हास, 
जिसे देख भूले भटके को मिल जाता पथ की संधान, 
बलिदानों की ध्यान न जिसको, मूक त्याग का जिसे न भान, 
चलो बनें हम वह लघु दीपक, 'कुटिया में सीमित” अनजान । 
मरणोन्मुख 
सुख-दुख, दीस-अश्वु के जग से ऊपर उठ, होकर अविवार, 
मुझे पूणता के मघुबन में, कर लेने दो मुक्त विहार, 
इस आनंद-उषा में जम का तमन्यकारश छिप जाने दो, 
जीवन के साधना-शिखर पर उत्सव आज मनाने दो, 
आ पहुँचा अआहान, बैंखला छूटी, साथ मिटाने दो, 
मेरी लघुता को विराट! की महिमा में मिल जाने दो । 
बिखरे भाव 
गूँज उठी हैं, दशों दिशाएँ, सप्त थिंछ, भेगोल, खगोल, 
अब तो पलके खोल 'पुरातनः | तू मी नूतन! की जय बोल | 


२१५ एरिक्ृषष्ण प्ेसी 


विक्‍्टोरिया कालेज लश्कर ग्वालियर में हुईं। हाईस्कूल से आपको कविता करने 
का शौक लगा और कालेज में पहुंचते पहुंचते तो आप उसमें आठों पहर डर्वे 
रहने सगे । इसी कारण आपको कालेज की शिक्षा से जल्द ही छुट्टी ले 


लेनी पढ़ी। ' 

आपकी कविता का जन्म वेदना से हुआ दे । जब आप दो साल के थे 
आपकी माता का देह्दान्त हो गया । बचपन से ही आपको लेह और सहानुभूति 
की भूख ने परेशान रक्खा है । आपकी कविता का शारम्भ इसी अभाव का 
चीत्कार है । ' 

झापकी पहली ही पुस्तक “आँखों में' ले आपका हिन्दी के नवीन कवियों में 
श्रच्धा,स्थान बना दिया । इसमें प्रेमणथ की अनुभूतियां सरल और मार्मिक ढंग 
से कही गई हैं। आपकी दूसरी काव्य एुस्तक है “जादूगरवी? में “माया? के 
विभिन्न रूपों का चित्रण है । इसमें उतनी सद्दाजु भूति नही, जितनी कल्पना दैं। 
त्तीसरी पुस्तक 'स्वणे विद्वान! एक राष्ट्रीय पद्मनाटिका है, यह सरकार द्वारा जब्त 
कर लो गई है। चौथी पुस्तक अनन्त के पथ पर ने हिन्दी काब्य जगत में 
अपना अलग स्थान बनाया है । इस में आत्मा का परमात्मा के पाने के तअयल 
का रुपक़ है, अध्यात्म को हृदय की कोमल भावनाओं में एकरस कर दिया गया 
है | यह पुस्तक रहस्यवाद का सुन्दरतम उदाहरस है। आपकी फुटकर कविताएं 
भी प्रिय रही हैं। आजकल आपको कविताओं की धारा बर्दल यई है, उनमें 
दल्तित, तृषित, भूख पराजित और व्यधित हृदयों का विद्रोह प्रवाद्वित द्ो उठा हे 
धप्रि-ग़रानः आप की इस प्रकार को कविताओं का संग्रह है । 
आपको कविता की विशेषता है गददरी अनुभूति, सरल वर्णन शैली और 
भाषा की स्वाभाविकता । आपके काव्य में कहाँ भी प्रयास ओर बनावट के दशन 
नहोंगे। 

कवि होने के साथ आप उत्कृष्ट नाटक लेखक 
राष्ट्रीय एकता का वातावरण निर्माण करने का यत्न 
'पातालु-विजय' 'शिवा-साधना? 'अ्रतिशोध! और व्वप्रभंग' का हिन्दी जगत. में 


भी हैं । नादकों में सापने 
किया है। उनमें 'रक्ावन्धन! 


काम ॥ टिक २१६ 


र्ऊ कद 
धुत पद त 2४. ६ दिुलाओुरं दि ड फरधओ शाप मापा गाए अत ?ै। 
कर 
“3-38“ह< /#*९। 
ना 
(हक $ ही व निज बह है दस हथा हों 
हि जा 
एक धद ४ | अातानोजचओ मे गाली ग्रमगाती।ं 
छ्‌ कल. 
हुक मे छोर हए काल का, गर्व 7ुजछा शधाज दन हूी 
के ्फ चर 
है च्, कजुपा तक तर्क 
छह, १ के महा मेए आधती, डा हुआ शई पर | । 
# कर ६4 2: 
शँ रा हुए वर 2 टू बाई, जा के आता आाइ्नी जा रे 
पद मे गोबर खाडक पथ | कई दियी वा ॥ विषास | हे 
ई 
न आर] पृ का डर! #] 
धंधा पडिक रब पर ही, शिगका हु कर गुक हु? : 
न है] >> हैक है ् 
ह?ए हिला है बचत, निर्दी में मत है छोचाः । 
पक हम दु हाय ऋ० आन॑आथत आए में मिगैगानगा, 
हू 77.5६ 
इक हे मे कहो पी के, लिपा रसता हम धीरानमा | 
१५३६४ ४६ र्भ 
फीडटूगश सा 


गी रदिगानी आविता! ने 

चयन दत्ता मे तू. डिय्रेड शेप मुझ री दे, पाने । 
सवा दरद सकी, मरध हज, हुए मूक गन गाठे। 
हंड। घी भी स्यिए कब उदतां री मादझ हुए. भव, 
विद्त ध “किस का गंडता है हरा विश भोंति राहप । 
॥दर शादी भर मां बने अ्तो, हुक चढ्ों में ही तूफान | 


बे 


हागी वार-0। थीर गधघता, हगी हठिनता आ। धमिंगान । 
खा में हल, डाल ते गा में, पल में पतामझद या अधुमास, 
बहफा, धर, मिकराता, थीदा, था 'ानन्द, मधुरिमा, दस । 
हाती दिये का कीछाहुछठ बने सनालित करती सम्राम 
कभी विश्ञा का माइवता बन शीतण करती ४ एसाम | 
हही, सजति, छाती ठग जाती, यही धूप चमयात है, 
अधु बहाती किसी जगत, मे, कहीं मधुर मुसहाती ६। 


नल 


३१७ हरिकृष्ण प्रेमी 


कृष्ण-पक्त की निशि बन कर तू कभी अंधेरा छाती है! 
कभी शरद्‌ की पूनों बन कर ज्योत्स्ना-जाल बिछाती है। 
कभी ओऔष्म की दोपइरी बन उर में लपट लगाती हे, 
कभी घटा-सी घिर कर शीतल जीवन-घार बह्ातौ है। 
कभी सुधा का स्लोत, कभी विष, क्या-क्या रूप दिखाती है! 
बुद्धि भूलती सुध अपनी, जब तुमे सममने ञआती है। 
तू रहस्य है, इसी लिए तो, लगती है जग को प्यारी, 
ऐ अनन्त कौ कली, जगत्‌ की--तेरें बिना शूज््य क्यारी | 
उपेक्षित, दीप 
आज शिखा प्रज्वलित हुई हैं इस दीपक की अन्तिम वार, 
मेरें चारों ओर बिदा का विस्तृत हुआ करुण संसार, 
पूरी एक रात भी जल कर किया न कुटिया का शइंगार, 
अब बुमता हूँ, किसी हृदय ने ढाली नहीं ज्ेह को धार ! 
जग तो बिजली पर मरता है, जहा लेंह का नहीं निशान; 
मेरी इस छोटी-सी लौ का, यहाँ नहीं हो सकता मान। 
अंनत के पथ पर 
वह कितनी दूर कहाँ है, इसका क्‍या पता लगा: 
केवल इच्छा है इतनी में उसमें ही मिल जाऊँ। 
शत-शत पथ्‌ उस श्रियतम के यह जगती बतलाती है, 
उन पर अबोघ मति चल कर अम-तंसम # खो जाती हूं । 
वह कभी हृदय के भीतर द्वी गाने लगता गान, 
फिर भी यह हृदय भटकता है उसके दशशन पाने। 
वह क्या है इसका जग को अब सक कुछ ज्ञात नहीं हं, 
वह आकर फिर जाता ईं उसकी पहचान नहीं हूं। 
वह रूप बना भिन्नुक का हैं भीख मंगने आता, 
दे पेंट गालियों की जग है घर से उसे भगाता। 


क्ाब्य-मन्दाकिनी 


गीत 


वह रूप कोढियों का रख प्रथ पर है 'आहें! भरता, 

पर जगत दम्भ के कारण उस ओर न॒श्रेखिं करता। 
मुकको भी धोखा देता द्वं क्यों अमरों का स्वामी, 
क्यों. “रूप! नहीं दिखलाता जीवन-धन, . थन्तयोमी 

यह तरणी! भी बन्धन है, 'पतवार! भुलावा प्यात, 

इन लकदी के टुकयों से मिल सकता नहीं किनारा! 
जप, तप, पूजन, मत, साधन दिखता सब अभिनय अम का। 
सममा न रूप प्रियतम को, केंये पर्दा हृटता तम को । 

में किन आँखों के देखे, अपनी आँखों का तारा!। 

आलोकित मेरे उर को अब प्रिय. करदें उजियारा। 
क्यों अंधकार में केवल मे गिनें. गगन के तारे । 


थे अस्थिर/ जगमग दीपक जम की छाया हैं. सारे। 
धतरणीः को छोड़ यहीं पर | लहरूँगी लहरी बन। 
नभ में बन पवन बहूँगी हैं तोढ़ जगत के बन्धन। 

यह एक बूँद!ः जब अपना अस्तित्व मिटा डालेंगी, 

तथ मद्दासिन्धु में मिलकर लहरों. में लद्दरावेंगी । 
जग जिसको दीप सममाता वह केवल भत्रेम की छाथा, 
झेश्वव प्राप्त करने की धुन में अमरल गंवाया । 


अविरत पथ पर चलना री] गति, जीवन का चरम लग हे 
विरति, मुक्ति सव छंद्वना री। अविरत पथ पर चलना री । 

बे 
(रण में सहसा मरण” महत हैं, पर कया वह जीवन की ससत! है * 


जीवन तो वलि-पथ शाखत हे- अख्लर करके गलना री! 
खविरत पथ पर चलना * 
सरल, चिता-शस्या पर सोना; कठिन ढु'ख सहना--संब खोना, 
मिट जाना, पर विंकल न होना, तिल-तिंल करके जलवा रो। 
झविए्त पथ पर चलना 
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बचनजी का जन्म सं० १९६५ में इलाहाबाद में हुआ था। वे प्रारम्भिक 
स्कूल जीवन के दिनों में ही आयेसमाज की भजन पुस्तकों को देख कर पद्य- 
निर्माण का प्रयत्न करने लंगे थे । माता पिता ने उनकी इस प्रत्ति को पसन्द नहीं 
किया । उन्हें मालूम नहीं था कि उनका पुत्र एक दिन इसी दिज्ञा में अपने कुल 
की नाम उज्ज्वल करेगा । कलिज-जीवन में “बच्चन! जी ने कहानियों लिखने का 
प्रयास किया और इस दिशा में भी उन्हें अपने कलिज में अच्छी लोकप्रियता 
प्राप्त हुई। परन्तु इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एम० ए० का छात्र रहते हुए 
उन्होंने 'उमर खण्याम की रुचाइयों' का जो हिन्दी अनुवाद किया उसका हिन्दी 
जगत्‌ में और भी अच्छा स्वायत हुआ । इससे उनको अच्छा प्रोत्साहन मिला 
और उसी ढंग पर मघुशालाः 'मधुबाला? और “मधुकलश” आदि उन्होंने बहुत 
सी मौलिक कविताएँ लिखीं। हिन्दी जनता ने इन कविताओं को बहुत अधिक 
पसन्द किया । बच्चन जी की शैली में जो सरलता, सरसता, खुलापन और चोट 
करन की शक्ति थी, दुःसह छायावाद से ऊबी हुईं हिन्दी जनता ने उसका खूब 
स्वागत किया । 

स० १९९४ में वच्चन जी की धमपत्नी का देहान्त हो गया। इस दुर्घटना से 
उन्हें जो चोट पहुँची उपके कारण उनकी रचनाएं भी गहरी वेदना से ओत-प्रोत 
हो गई। 'निशा-निमन्त्रण” में उनकी इसी ढग की रचनाएं संग्रद्वीत हैं। सब से 
ताज़ी रचना “एकान्त सगीत? में उनकी प्रतिभा एक नई दिशा में विकसित हुई 
है । ऐसा जान पढ़ता है, जैसे वेदना की ललकार छो उन्होंने स्वीकार कर लिया 
हैं और उनमें परिस्थितियों से मुकाबला करने की भावना प्रवल द्वो उठी हैं । 

बी० ए० तथा एम० ए० परीक्षाएँ पास कर लेने के वाद बच्चन जी आ्राजकल 
'डाक्टरेट' की तय्यारी में हैं। झग्रेजी साहित्य के सम्बन्ध में उनका अध्ययन 
विशाल है और उसकी छाप उनकी रचनाओं पर भी देख पढ़ती है, यथपि उनकी 
रचनाएँ एकदम मौलिक हैं | हिन्दी को वचन जी मे बहुत बढ़ी आशाएँ हैं । 


काब्य-मन्दाफिनी 


दिन जल्‍्दी-जल्दी दखता है ! 
दो जाय न पथ में रात कहीं, 


मंजिल भी तो है दूर कहीं-- 
यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी-जल्दी चलता है। 
दिन जल्दी-जल्दी ढलता हैं! 
' बच प्रत्याशा में होंगे, 
नीड़ों में मॉक रहे होंगे-- 
यह ध्यान परों में चिडियों के भरता कितनी चंचलता दे ! 
दिन जल्दी-जल्दी ढलता है । 
मुक से मिलने को कौन निकल १ 
में होऊे किस के हित चंचल: 
यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता डर में विहलता है ! 
दिन जल्दौी-जल्दी ढलता है ! 
आ, सोने से पहले गा ले ! 
जग में प्रात पुनः आएगा, सोया जाग नहीं पाएगा; 
आँख सूँद लेने से पहले, आ, जो कुछ कहना कद डालें | 
था, सोने स पहले गा से! 
दिन में पथ पर था उजियाला, मेली थी किरणों की माला; 
अब अंधियाला देश मिला है, आ, रागों का दीप जला लें। 
आ, सोने से पहले गा लें! 
काल-प्रद्यारों से उच्छुंखछ, जीवन की लड्डियों विः्टंखल, 
इन्हें जोड़ने को, आ, अपने गीतों की हम गाँठ लगा लें। 


०० 


आ सोने से पहले गा लें? 
अब मत मेरा निर्माण करो ! 
अब मत मेरा निर्माण करो! ., 
तुसने न बना सुझको पाया, 


३९: 


२३६ हर हरिवेशराय बच्यन 
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युग युग बीते मे घषराया; 

भूलो मेरी विहलता को, निज लजा का तो ध्यान करो 
अब मत मेरा निर्माण करो | 
इस चक्कर पर खाते चक्कर 
मेरा तन-मन-जीवन जजर; 

हे कुम्मकार, मेरी मिट्टी को और न अब दैरान करो! 
अब मत मेरा निर्माण करो | 
कहने की सीमा होती है, 
सहने की सीमा होती हैं; 

कुछ मेरे भी वश में, मेरा कुछ सोच समझ अपमान करो !/ 
अब मत मेरा निर्माण करो! 

कवि की निराशा 


पूछता जग, है निराशा से भरा क्‍यों गान मेरा? 
(१) 

है चमकता जो सितारा वह प्रभा से दीन होगा, 

बढ़ रहा जो चाँद नभ में एक दिन फिर क्षीण -होगा; 

कज्ञीण होगा पूरो फिर से, म्लान फिर थुतिमान होगा, 


७... 


भांत इस आवते में ,ही विश्व-्जीवचन लीन होगा; 
किस “विजय ,पर ढोल पीहूँ, किस पराजय पर धुनूँ सिर १ 
रात-द्नि-सा जड़ नियम से बद्ध पतनोत्यान मेरा। 
पूछता जग, है निराशा से भरा क्‍यों गान मेरा ॥$ 
(२) 
खिल खझहदुल-सुकुमार कलिकान्पुष्प मुरकाने न पाए, 
लहलहाते उपवनों में वायु पतझडढ़ की न आए, 
कीकिला सकरुण रवरों में मत विदा माँगे द्रमों 
हाँ न झूठे स्व्त कवि के जो गये युगयुग सजाये-- 


न्‍ 
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यह न हो तो फ्रिन सुखों का गीत मुखरित कंठ से हो? 
पिश्व॒ पूरा कर सका है कौन-सा अरमान मेरा?! 
पूछता जग, हद निराशा से भरा क्‍यों गान मेरा! 
ह (३) 
एक दिन मैने लिया था काल से कुछ श्वास का ऋण, 
आज भी उप्को चुकाता, णे रहा वह कूर गिन ग्रिन, 
है य्याज में मुझ से उयाहा हैं हृदय का गान उसने, 
किंतु होने में उक्राएा अय शेप केवल और दो टिन, 
फिर पड़ेँगा तान चादर सवंथा निश्चित द्ोकर, 
भूल कर जग ने किया किस«क्तिस तरह अपमान मेरा! 
पूछता जग, दूं निराशा से भरा क्यों गान मेरा ९ 
(४) 
क्यों लगा रजकण सँजोने त्याग कुंदन का ला में | 
क्यों फिरा कंटक वनों में छोड पथ फूलछा-फ़ला मैं! 
,  इटास बिद्युत का छिपा क्यों अश्लु-धारा में बरसता 
था सुधा में जब निमल्ित क्‍यों गरल पीने चला में? 
बूक दुनिया यह पहेली जान कुछ मुमको,: सकेगी, 
हो चुकेगा किम्तु इसके पूर्व ही अवसान मेरा! 
पूछता जग, हे निराशा से भरा क्‍यों गान मेरा! 
जीवन-तरुवर 


् 


(१) 
भाधुकता की हरियाली में, हरे रहो, जीवन के तसुवर | 
सरस कल्पना के सुमनों से भरे रहो जीवन के तरुवर | 
(२) 
शान विहँसों के शरणस्थल बने रहो जीवन के तसवर | 
रसिक पथिक पर छाया के द्वित घने रहो, जौनन के तरुवर | 
ः 


धर 


श्श्३ 


हरिवेशराय “बच्चन? 


| 


(१) 


विपदाओं की अंध वायु में तने रहो, जीवन के तरुवर ? 


अपने सौरभ की मस्ती 


भात्म-परिचय' 


कं, ] 
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में जग-जीवन का भार लिए फिरता हूँ, 
फिर भी ज़ीवन में प्यार लिए फिरता हैं, 
कर दिया किसी ने मंकृत जिनको छूकर, 
सॉतों के दो तार लिए फिरता हूँ।१ 
निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, 
निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, 
यह अपूर्ण संसार म मुमको माता, 
सस्‍्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ।!३ 
जला हृदय में श्रप्मि दहा करता हैँ, 
सुख-दुख दोवों में मप्त रहा करता हूँ; 
जग भवसागर तरने को नाव बनाए, 
में मनन्‍मौजों पर मस्त बहा करता हूँ।१ 
में यौवन का उम्माद लिए फिरता हैं, 
उन्मादों में अबसाद. लिए फिरता हूँ; 
जो मुकको बाहर हँँसा, रुखलाती भीतर 
मैं, हाय, किसी की याद लिए फिरता हूँ [४ 
कर यत्न मिंटे सब, सत्य किसी नें जाना 
नादान वहीं है, हाय, जहाँ पर दाना। 
फिर सूढ़ व क्‍या जग, जो इस पर भी सीखे 


मैं सीख रहा हूँ, सीखा-ज्ञान भुलाना | ५ 


में और, और, जग और, कहों का नाता! 
मैं बना-वना कितने जय रोजू मिटाता | 


सने रहो, जीवन के तरुवर । 
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जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वेभव,* 
में प्रतिषण से उस पृथ्वी को ठुकराता! ६ 
में निज रोदन में राग लिए किरता हूँ, 
शौतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, 
हों जिस पर भूपों के प्रासाद निद्धावर, 
भें वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ |७ 
भें रोया इसको तुम कहते दो गाना। 
में फूट पडा, तुम कहते छंद बनाना। 
क्यों कवि कह कर संसार मुझे अपनाए | 
में दुनिया का हैं एक नया दीवाना! ८ 
मैं दीवानों का बेप लिए फिरता हूँ, 
है मादकता निःशपष लिए फिरता हूँ, 
जिसको सुतकर जग भूम, कुके, लद॒राए, 
मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ! 
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पृष्ठ ३. साखी--ज्ञान और उपदेश से मिले दोहे। साँई--स्वामी, परमात्मा। 
पुहुपन--पुष्ष । बास--सुगन्ध। घट--घढ़ा, यहाँ शरौर से असिप्राय है। 
पारस--एक पत्थर, जिसे छुआने से लोहा सोना हो जाता है। कंचन--सोना । 
रसायन--दद्ध शरीर में यौवन का सा तेज लाने वाली औषधि । रंचक--थोडा। 
बेकुंठ--विष्णु का लोक । सत्त नाम--सदा सनातन रहने वाले इश्वर का नाम । 

पृ० ४. सूप--छाज | छीर--दूघ। तत--तत्त्व, ईश्वर। निःकासी-- 
काम्ना--इच्छा से हीन। चौगान--खेलने का भेदान। हाठ--दूकान । 
अधघट--न घटने वाला, पूर्ण । पिंजर--शरीर । गुरु--परमात्मा । साँकरी-- 
तंग। ु 

पृ० ५. अमल--मादक-नशीली वस्तु। जनि-मत । कुरेंग--हिरन । 
कर--हाथ । रहूँद--रहट, एक यन्त्र जिसके द्वारा कुए से पानी निकलता है । 
-उदर ससाता--पेटभर, जितना पेट में समा सके । नख-सिख--पॉँव के नाखून 
से शिखा-चोटी तक सारा शरीर । दुखभंजना--डुगख दूर करने वाला । 

पृ० ६. अंतरजासी--भीतर-की जानने वाला, सर्वक्। समरथ--समर्थ, 
शक्षिमान । घुरही--अन्त तक, स्थिर पद पर । लैघता-भुखा । वनराय-- 
बनराज, सिंह । ससि-सियाही । ठोर--स्थान। सेदी--प_रिचित 4 सूरा का 
देल--शूरवीरों की सेना । 

पृ० ७, खेह--घूल । हिस--बरफ। छुस्भ--घढ़ा । भेंगार--घास फ़ूस, 
फपट, पाप । उपाधि--हुख, चिन्ता | कित--कहाँ । 

पृ० ८. बहुरि--फिर, दोबारा। नारी-स्त्री, नाडी। पोच--पवन, 
आण | तिरसूल--जिशल, शूल-हुःख उत्पन्न करने वाला शत, कोटा । आपा- 
अभिमान । कत्नह--मगढ़ा, शोर । सीच-- ख्छ । 
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प्रृ० €. सोय--उत्पन्न होती है। चीर--वबम्न । खबन--पभ्रवन, कान 
साले--इःख देती दे। साहु--साधु, सजन | बाठ--मार्ग, रास्ता। मीन--महठत्त 
स्‍्यान--यहाँ शरौर से अभिप्राय है । 

प्ृ० १०, सील--शुद्ध भाचार-व्यवह्दार। अलख--श्रद््ट, अनदेख। 
जिसे देखा न जासके, इईश्वर। संजमी--संयमी । उत्पात--उपद्रव, उधम 
दंगा भूगु--एक ऋषि का नाम। आप--परमात्मा । करगस---तौर । हाड- 
यहां शरीर से अभिप्राय है । 

- पृ० ११, गोघन--गाएं | वाजिधन--घोड़े । द्ृक--रोटी का ढुकड़ 
रान-कुत्ता पेटि--छुस कर। बपुरा--प्ेचारा, नीच । लघुताई--छोठपन | 
टदुतिय--दूज तिथि । 

प्ृ० १२. कीरी--चींटी | कुज्लर--द्वाथी । सांचे--सच बोलने वाले को । 
पतीज्ई--विश्वास करता है | गोरस--दूध। गाडर की ठाठ--मेड़ों की कतार। 
पीर--(१) गुरु फकीर (२) पीड़ा। बहियां--बराहु, वाजू । विरानी--दसरों की। 
प्रृ० १३. अधाय--इच्छा भर, पूर्णता से। धाय--दौढ़ कर। अन्तर- 
भेद । सकत--शक्ति। घनी--बहुत, काफी । लाहे--छाभ । अजहुँ--आज 
तक, अब तक । तृपा--प्यास | अनहृद---समाधि की अवस्था में ब्रह्मरंत्र के 
पास से निकलने वाला शब्द संगीत। संग---इन्द्रियों के विषयों की चर्चा। 
निसि--रात। सुरत--आदि ध्वनि, ध्यान। हरिजन--ईशथवर भक्त | मुक्ताहल-- 

मोती । के--अथवा, या । उदासी--छुख दुख में एकसा |. ' ५ 

प्र० १४. निवेरा--निर्णय। बंदुन--सुख। अधर--होंठ। पुर-#४ 
ओर ते छेर लौो--एक ओर से दूसरी ओर तक। बठ-मार-- रास्ते में मार कर 
सामान छीन लेने वाला । चीकने--मीठी मीठी बातें करने वालें । धात--अ९, 
चोट, हत्या, बुराई। बकुलध्यानी--बयगुला भक्त । सितलता--शीवलता, 
ठंडक । धूरधाना--धूली का ढेर। सुकृति--अच्छे काम। सुधघर-8ल्‍<९ 
चतुर, निपुण | पथ--दूध । नजूरे--ईधर। धूरमधूरे--चकनाचर, घूलकी । 
तैंवूरे--यहाँ शरीर से अभिप्राय है | सोधि--शाल्रों को पढ़ कर। आवागमन- 
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्राना जाना, जीने और. मरने का चक्र। सरग-स्वर्ग । धौं--मालूम नहीं, 
श्रयवा । 

पृ० १५, पदु--मोक्ष, सुक्ति। पारधि--शिकारी,व्याध, इत्यारा। बलि-- 
दैत्यों का एक राजा। आपु--यहाँ श्रीकृष्ण से अभिप्राय है। आतु-सर्य । 
वीधी--भाग्य। सहजिदु--मस्जिद । पग-पैर। नेवर--नूपर, पायजैब । 
फंतरनी--केंची । नेव---नींव, बुनियाद | सनसूबा--इरादा। 

पृ० १६. सतवन्ती--सत्ती, पतित्रता ल्ली। गजी--मोटा कपड़ा, गाढा, 
सहर | खासा--सूती पत्तल्ला कपणा। तुरक--सुसलमान । हटा--निषेध, 
मनाही । सेती--प्रे, साथ । पारन--ब्रत की समाप्ति । सगोती--गोत्री-चन्घु 
लोगों के साथ । भिस्त-वहिश्त-स्वर्ग । मेहर--दया । हिए--हंदय। शुदरी- 
फटे पुराने टुकड़ों के जोड़ से वना हुआ कपड़ा । नाहक--व्यये, वेकाम । 

पृष्ठ १७, धर्मराय--धरमराज, यमराज। फेरा--दोषारा। सीन--मछली | 
अबिनासी--प नाश होने वाला, ईश्वर । चंदा--चन्द्रमा, यहां आत्मा से 
भ्रभिप्राय है। समता--मेरापत | स्थार--गीदढ । उकठा--सूखा | पिंड-- 
श्राद्ध । बोराई--पागल । 
. ० १८, प्रतिबिब--छाया-अक्‌ध । ढुमिधा--दोरंगी--छंख-इख, दाग- 
देव । हेस--बरफ, पाछा । पख त्यागे--पक्ष छोड़े , जती--यती इन्द्रियजित, 
सन्‍्यासी । मुक्ता--मुक्त, डुःखों से छूटा हुआ। थापे--स्थापित करना। 
वृच्छा--बृच्च । साया--प्रकृति, पाँच भूत आदि । 

पृ० १९६, खट दरसन--छः दशनशाल्र । भेखा--प्वरूप | हमहिं अतीत-- 
हमें छोड़कर । रूप नहीं रेखा--आ धर और चिह् नही है । 

स्रदास 

पृष्ठ २१, राई--राजा । पंगु--छंगढ़ा | गिरि--पहाड । मूक्यंगा। 

रंक--दरिद्र, मिज्नुक, केैगाल । कृरुनासय--दयापूर्य, दबाल । पाई--चरण । 
--प्रसिद्ध । पावन्त--पवित्न करने वाला । पासगंहँ-८एक छोटा सा 

भाग भी । अजमिल--एक पापी का नाम । जसनि--जमदूतों ने । हठि-- 
जुबरदरतौ से । तारो-ताला । छुट्र-- 5, नीच 4 रमापति--ल्लच्मी पति, 
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श्रीकृष्ण । जनि--मत, न । गारो--बढ़ाई, अभिमान । विरद--यश, कौर्ति। 
विगरी--विगढ़ी जवस्था। सँभारी--झुधार दीजिए। सुधि--खबर,' याद। 
तिय--ल्ली । तनत्वच--देंह की चमड़ी, खाल | अ्रवशु--कान । 

पृ० २९, पलित--सफेद । कूल--चैन, . आराम। विथा--व्यथा, 
पीड़ा, फष्ट । साधव--लच््मीपति, कृष्ण । भव-अम्बुनिधि--संसार रूपी सागर । 
प्राह-अनंग--कामदेव रूपी मगर | मोट--गठरी । अघ--पाप । पग--पैर । 
उरमि--उलझ कर । मेह-सिवार--मोहइ-श्रज्ञान रुपी जल की घास अथवा 
काई। चितवन--दोश । बेहाल--बुरी दशा में । बिहुवल--हुखी । गहि-- 
पकड़ कर । फूल--झिनारे । ओगुन--अबगुण, घुराइया। समदरसी--पापी 
ओऔर पुण्यात्मा सव को एक दृष्टि से देखने वाल। पनहि--प्रण, श्रतिज्ञा। 
वबधिक--व्याध, शिकारी । दुविधा--द्वैत, भेद-साव। नार--नाला। घुरसरि-- 
देंव नदी, गगा । अंतरज्ञामी--हृदय की जानने वाले इश्वर। करनी--श्रच्छे 
कर्म । धआआागन--पराप (सं* आगस्‌ )। प्रपंच--ऋषपठ, ठगी । पोट--गठरी। 
दारा-स्त्री । हॉ--में । वेगि--शीघ्र । 

प्ृ० २३. टरिहों--टलूँगा, पीछा छोडँँगा। के--अथवा, या। भरोसो-- 
विश्वास । चहो पीढ़िन--चार पीढ़ियों से । निस्तरिहों--पार द्वोऊँगा | कत-- 
क्यों । परतीत--विश्नात | बीरा--लगा हुआ पान। भीजत-हूबते हुए। 
उदवारो--बाहर निदालो, उद्धार करो । जन--भक्त, दास । घटा--आधी। 
सलिता -नदी | सेन--कऋामदेव । फतहूँ--कही भी। ओद--आश्रव। 
नारो--मदौ-नाला । उधारो--उद्धार, छुटकारा । तड़ित--जिजली । अह- 
निसि--रात-दिन । जञारो --जलता है।. कलिसलहि-- कलि-पापों की मेल, 
दोष | सहस--सहख्तन, हज़ार । अविगत गति--अ्रव्यक्त, अ्रप्रकट, नैड 
की वात | अल्तर्गत--हृदय में ही ।. अमित--बहुत से, श्रपार । तोष-- 
संतोष, प्रसनता । अगम अगोचर--पहुँच से बाहर, इन्द्रियों से अतीत।' 
जुर्गांत---युक्ति, योग सम्बन्ध , निरालंब--सद्दारे के बित्ता । सगुन--सत्व-रज- 
तम प्रकृति के गुणों से पूरी, साकार । अनत--अन्यत्र और कहों | पुनि-फिर । 
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कमलनेन--कमल के सभान आँखों वाला, श्रीकृष्ण । सहातस--माहात्म्य, 
महिमा । दुर्मति---दुष्ट बुद्धि वाला, मूर्ख | कूप--कुओं । खनावे--खोदता है। 
संधुकर--भंवरा । अंबुजरस--क्रमल फूलों का रस। कासधेनु--सम्पूर्ण 
इच्छित फल देने वाली गाएँ। छेरी--बकरी । 

४० २४. भुजंग--सांप। कागहि--कौवे को। गंग--गंगा। खर-- 
गधा। अरगज्ञा--संधित पदार्थ। सरकह--बानर । सरिता--नदी । 
चहुरि--.फिर । खहि--धूल । छेंग--उछंग, गोद (शरीर पर)। पाहन-- 
पत्थर । रीतो--खाली । निषंग--तरकस । कारी कासरि--काछा कंवल। 
हेत--हेतु, कारण । आपुन पो--अपनापन ।सेत--सफेद । रँध्यों--रुक 
गया। बेन्---बचन । पेंद्रा--आँख की पुतली । लगी संकेत--उलटने लगी। 
गंगोदुक--गंगाजल । गाड़े प्रेत--मरे हुए। किन्--क्यों नहीं । पात-- 
पते । वेगि--शीघ्र । खेहै--खायेगा। ताल--गव से भरे शब्द। जस- 
अपजस--यश और शअपयश | दुर्लभ देवन को-देवताशं के लिये 
इंलभ। कुशलात--कुशल से, भला-चंगा । कमला चपतल्ा--चंबलछ लक्ष्मी | 
भग--रास्ता । बिलखात--तड़फ्ते हैं। इतरात--अभिमान करता हें। 

पृ० २५ तस्नापन--यौवनच, जवानी।  ओसर--अवसर, मौका। 
पीलने--झूज्ा। हलराबे--दिलाती है । मल्हाबे--पुचकारती है। निंदुरिया-- 

। सेन--इशारा । इहि अन्‍न्तर--इतने में। जअमुसति--यशोदा । 
अमर--देवता । नंदु-भासिनी-यशोदा | बूंढु--समह । तसचुर--ताम्रचूढ़, 
परर्गा। खग रोर-पक्तियों का शोर । वनराई--व्नराज पशु-पक्ती । रॉभति-- 
ऊँचा शब्द करती है। खरिकन--गोशाला। विधु--चन्दमा। रवि-सूय्य । 
फैसके-ऑँगन--स्वर्ण से जड़ा हुआ आँगन। दुलहि--टोपी, कलल्‍गी। 
ऐसति--शोभा पाती हैं । सुभग--घन्दर । सुरंग--छन्दर रग। घंतें--- 
पदछ। सघवा--इन्द्र । सुदेस --छन्दर स्थांन । चिकुर--करेश, वाल । 
पेदुशोमल । बगराई--फैले हुए । कंज--म्मल । संजुल--छदर | अलि- 
अवली--मेंवरों को कतार । लुनाई--छुन्दरता। सनि-से। गुरु-अमुर-- 
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द्त्यों के गुरु शुक्र, सफेद रंग । देव गुरु--देवताओं के गुरु बृहस्पति, पीत रंग। 
भोस--मैगल, जाल रंग । समुदाई--समूह, सच | दूध-दंत-दुति--दूध क्के 
दातों की शोभा । उपसाई--पन्दरता | दुस्त--छिप जाते हैं। विज्जु--विजली। 
खंडित धचन--थस्पष्ट हटे हुए चचन, तोतली बातें । अलप-अलप जलपाई-- 
थोड़ा-थोढ़ा बोलना। रेमु--धूल | घरि पाये--पकढ़ लिये गए। निशि बासर-- 
रात-दिन | 

पृ० २६. अचगरी--ज्यादती » चीन्द्दी--पहिचान लिया। नेकु--फेंदा । 
भुखतत--४ंद की तरफ। रिस--क्रोध ५ गह दुकाई--शांत हो गई। 
ख्याल परे--दिल्लगी करने की इच्छा से। सीफे--छिक्‍्का । भाजन--पात्र, 
वर्तन । निरखि--देसकर । मनन्‍्हे कर-नन्‍्हें से हाथ। दोना-पत्तों का 
दोना। ठुरायो--छिपा लिया। साँटि--छड़ी । वाल-विनोद-मोद--वाल- 
लौला का आनन्द | विरंचि--त्रह्मा । रैंगत--घूमना । घाम--गरमी, धूप । 
टेक--दहठ5 । दाऊ---पलदेव । जायो--उत्पन्न किया । 

पृ० २७, सिखे--शिक्षा । खीमी--डांटती । चबाई --चालाक। धूत-- 
फ़पटी । गुसेयां--खामी, बढ़ा । ओदासा--छदामा । बरबसद्दी--जपरदस्ती 
से | रिसेयां--कोध, गुस्सा | छैयां--छत्रछ्ाया, आश्रय । रूहूठि--बेईमानी । 
सेयां--सखा, साथी । नंदु-दुद्ैयां-नंद की दुद्ाई । खिसाना---शर्म नि, कुंद्धे 
द्ोना । ल्ञकि--इच्छा से | हल्धर--वलराम । पठाई--भेजा | टेरत--पुकारते 
बार--देर। विलस--देरी | ऑचयौ--खाया। सुस्भी--गाए । बूमे--पुठ॑ता 
है । चार्रो--दो देखने के और दो ज्ञान के नेत्र | तनु--शरीर | फरूक-“शैक 
दिया, जला दिया। 

पूृ० र८ हे हूक--दो टुडे होकर । घिग--पिक्कार है । विछुरव--विछोह, 
वियोग। जोवति--देखती हैं। पावस--वर्षा ऋत । विदुमान--विद्मान, 
मौजूद । हुतो--या। अवराधे--आराधना, उपासना करें। ईस--निर्शण 
ईश्वर । स्वासा--सांध, प्राण | बरीस--वर्ष । जोग के ईस--योग के खामी । 
गसििमा -- गेयी ।+ एस्नौ--.प्री क्यो । विष कीरा--विष का कौड़ा | अधात-“ 


॥ 
4 


व्य मन्दाकिनी 
| फिनी दर 
त्यों के गुरु शुक्र 
रे है दो 8०८ #१६-] | काचात ले 2 73 चचा ल 
गरीस--मगल, ट' राग्यो--दी गो) मन के मन की सोटी जी | 
नतों की शोभा सदान- गा एक कमाई भर्क । 
ते दं सवारी । स्थावस-ओव हा 


बैँडित बचन-- ५ भापत--रदित ५! रावरी-उ 
थोषा-धोद्ा बोलना अगम--मरगेप्य, १४ पक्की श्रादि। बारे--अन्त में । अजर-“नर 
रात-दिन).. अमस-- शेख रे रहित बँदी--दीसी सेसा- पट । 
था योग के भैि भेद्‌। 
प्रृ० २६. अं ' ! 
मुखतन-- पद कु मिनी । सागर ए। 
ख्या पममममममन च् देहहप ह समा न 
के 3, शांच्छ समाज-मीतिं ट्पी सामग्री | पट ज॑। मंभीार 
बी--मत, ने। कूग--की न। हीया- ः 
पे । विकीए-ए बुराई । पालिं--र्ष, मयांदा बेरी-“ता 


टेक--- 5 ण की 2 

हे शा रस मकर-/गरमच्द! __जादू | खेजन-7५ चचल 

35 “गा. बच्चा। सु्रीव- ४ _बुरदँ 

कपटी । शुसेया->' गो 

से। रिसियां क्रोध दाडिम- भर || च्यपला- विंजले । 

ग्वेयां सखा, से री खवडे--बीवती ] धघान--अन || ना 

आई है| थ ४ 

होना । अल | -शस्ता। झोय--दढ कर ' 

घार-देर । विलर । आली- ली । शी 
पात--+४ पी ॥ काठ- कद ना 


ह्ठ ॥ प्वार--दो द्ख कर, ढूढ कर १ बरजता- व कर १ 


जला हे 
दिया, जला दिया। दब्ूटिया __ खबैया, नावक हि 
र्‌। 


किक 
वि बे ज्ञ हे दोई-छच्क जज स 
अल पल के ताप आधिभौतिके ज्राधिदेविर्क, खआध्या 
(| प्रकार + मा है 
मौजूद । हैतो-“ ग का 
पीमख्ण--शोगाड । घस्ाणु-ल १ कालीहिं रा 
ईश्वर । स्वासा--सा हा ४ हक, 
कमलिलम-+ _द्न्द्र _-दुल्घनीय, संसार । परेनें 
तपलिन्म+न मी पुरवीवा हे कइ--जितन ही 
स्व दीन, अखरड, 


] 
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-प्थिवी आकाश में । उठ जासी--उठ जायगा, नाश हो जायेगा। 
फरवत--करवट, वास । गरव--गर्वे, गहर, अभिमान। प्वहर--रौनक, शोर गुल । 
भेगवा--भगषे-वज्न, जोमिये वद्च | जुगुति--युक्ति, योग-आत्मप्राप्तिका साधन । 
अबला--बल से हीन, ल्ली । जम की फाँसी--यम के बंधन। सीर--सिर । 

पृ० ३८ र॑ग--प्रेम। खत--लकीर, दाग, पाप। नहे--भागे, इन्कार करे। 
'तनयन्--पुत्र । कुणु--को, से | कंजार---जजाल, दुख | कत--कितिना । तार-- 
उपाय । कूकर--कुत्ता । सोहि--मोह,ममता । बिलार--विल्ली । घट--देह, 
>शरीर। छुवारत--भूख से पीड़ित । ठीला--शिखर | सनिया--मनका, माला 
'के मनके । 
पृ० बे६:  हितु--द्वितेषी, प्रेमी ।: सागर--सम्पूरा । विषम--कठोर 
'श्रोख्वी--कठिन । बेड़ा--नाव, 'किश्ती । ज्ञान चोसर--ज्ञानरूप चौसर। 
चोहटे--चौक | सुरत--ह्मरण, ध्यान। फरमसगति--भाग्य, तकदीर। सत- 
बादी--सच बोलने वाला +. जग्य--यज्ञ । बलि--अछरों का राजा । 

' तुलसीदास 


पृ० ४१. समुदाई--पमूह । 

- पृ० ४३. नेह--स्नेह, प्रेम । तियहि--त्ली . के लिए। तरनि--सये | 
धाम--घर । सुरराज--देवताओं का राज्य, स्वगे। समाज-- सामग्री, समान। 
भारू--बोझा । कतहँ--ऋद्दी भी | जिय--जी, प्राण । बारी--जछ | पुरुष-- 
पति। सरद बिमल विघु वदनु--शरव्‌ काल के निर्मल चन्द्र की भाति मुख 

।धलकल--इच्षों की छाल। दुकूल--वस्त्र। सुस्सदुन--स्वर्ग। परनसाल-- 
प्तों की कुटिया । कुश-किसलय--कुशा और पत्ते | साथरी--चटाई, विछौना 
मिजु-मुन्दर । - सनोज तुराइ--क्वामदेव का विछौना। असिय--अस्त । 

सोध--.प्रासाद, महल । सरिस--सहश, समान। कोकी--घकवी । घुजाल-- 
बुद्धिमान | उर---दृदय। झअवधि लगि--१४ वर्ष की मियाद तक। हारी-- 
बकावट । ध्वरनसरोज--नरण रूपी कमल । पाय-- पैर । पखारि--धोकर । 
तेरु-छहीं--इक्ष की छाया में। बाउ-ढेंवा। “प्कऋबद से उत्पछ 
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पसीने की बूंदे + पेख्लें--देखने से । महि--पथ्वी । डासी--विछ्ा कर। पल्ो- 
टिहि--शुट्ठी चापी करूँगी । जोही--देख कर । बयारि--वायु । चितवनि- 
हारा--देखने वाला। सिघवधु--सिंद्र की क्नी। ससक सिआरा--खरः 


और गीौदर । 

प्रृ० ४३. सो कहं--मेरे लिए । विलगान--फटे । पाँवर--फ़मर, नीः 
धाई--दौड़ी मुरुछित--बेह्दोश, अचेत । अवनि--प_थिवी। भई--छा 
अन्धेरा, ओँखों के सामने अंधेरा छाना। विकल--व्याकुल, दुख्री। तनदु 
विसारी--देद की सुध बुध भुला दी । कत--क्यीं । मांका--बीच में । जों- 
यदि | मोद्दी--सुमको । कुन्नकलंकु--$ल के लिए कलंकस्वरूप | भाजन- 
पात्र, योग्य | सरिस--सदश, समान । सुरपुर--स्वग,देवस्थान | केतु--पताव 
श्र्ठ। अनरथ--अनथे, बिगाड़) हेतु--कारण। बेतु--बास । दुसह-दाह- 
असहनीय जलन, ताप कलेश | मोचति--दूर करने लगी। सुभाय--स्वभाव 
अतिहित--अत्यन्त प्यारा | फिरि--लौट कर।. बहुरि--फिर। लपन-ल 
भाई--शत्रुन्न । सोकु--शोक । सनेहु--प्रेम । बच्छु--(सं*) वत्स, प्रिय 
परिहरहू--दूर करो | हानि--द्ीनता, दुःख । अघटित--जो कभी घटे नहीं 
पूरी, अक्षय । काहुहि--फ्िसी को। भा--हुआ। सब विधि--सब तरह से। 
वाम--उल्टा, दुःखदाई। एतेहु--इतने। आंयुस--आझ्ञा। बसन--व्त्र । 
बिससउ--पिषाद, दुःख । चीर--इक्तों की छाल के वस्त्र । रंग--रक, थोड़ा 
भी रोषू--कोष। परितोष--संतोष, प्रसक्षता | विपिन--वन, जंगल । 

पृ० ४४. गइऊँ--में गई। पठाये--भेजे । सत-कुलिश--छौ उम्र 
रनिवास--अंतःपुर, लियों का निवास स्वान। प्रानी--दाथ | अघ--पाप। 
गाइगोठ--गोशाला । महिसुर--आाह्मणों | सीत--मित्र | माहुर--विष, जृहर | 
पातक-डपपातक--छोटे बढ़े पाप | गति--अबस्मा, योनि, जन्म । पिपुन्त-- 
चुगुलस्रोर, ओट में निन्‍दा करने वाला। बेद-बिदूषक--वेद-निन्दक। परदारा-- 
दूसरे की ज्री | अ्रुतिपंथ--नेंदों का मार्ग, ज्ञान मागे। वाम-पथ--पाप सार्ग। 


बेघु--भेष, बाना | 
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पृष्ठ ७४. हिमु--पर्फ | वारिचिर--मेघ, बादल । वारिविरागी--जल से 
रहित, जल से खाली । बु--भले ही | सुगति--छुन्दर गति, अच्छी अचस्था | 
थन्पय--स्तनों से दूध। भावी--होनद्वार, भाग्य | विलखि--रोकर। विधि-- 
विधाता, ब्रह्मा, भाग्य | केह्ि--किस को । सोचुज्ञोगु--शोक-चिन्ता करने के 
योग्य | विग्न--त्राह्मण | वेयसु--त्रेश्य । सुजान---ज्ञानवान्‌ | विश्र-अवसानी--- 
ब्राह्मण का तिर॒स्कार करन चाला | मुखर---वाचाल, बहुत घोलने वाला | ग्यान 
गुसानी--ज्ञान का अमिमान रखने वाला। पतिबंचक--पति से धोखा करने 
चाली । कल्नह-प्रिय--मगड़ालू | इच्छाचारी--इच्छा के अलुत्तार, अपनी मरजी 
से चलने वाली | बढ़ु-अह्मचारी । आयसु--आज्ञा | मही--गहस्थी | पथ--.. 
सार्ग | प्रपंचरत--ऋपटी | विगत विवेक विरागू--ज्ञान और वैराग्य से द्दीन । 
जेषानस--तपस्वी | बिहाई--छोड़ कर । भोगू--पं्वारी भोग-पदार्स | पिछुन 
चुगुलखोर । पर-अपकारी---दूसरे के साथ घुराई करने वाला | कीसलराऊ--- 
कोमल देश के राजा, दशरथ + झुवत चारि दुस---चौदह लोक । न अहै-- 
नहीं होता है । होनिहारा--होने वाला । जस--जैसा | 


पृष्ठ से विधि--अ्मा | हर--महादेव, शिव | सुरपति--इन्द्र | दिसि- 
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भागी--बड़े भाग्य वाला | बादि--ब्यर्थ, फिजूल। विषादु--चिन्ता | तेहि 
ल्ञागी--उपके लिये। परिहरहु--दूर करो । रजायमु--आज्य। फुर--पफल, 
पूरी । विरहागी--विरह-वियोग की आग अवाना--अमाण, अतिष्ठित | भूप- 
रलाई--राजा की आज्ञा | अग्यां--भाज्ञा । साखी--साक्षी, गवाह । ज्जा- 
तिहि--ययाति राजा को | अध--पाप। बयन--वचन | भसाजन--पात्र, योग्य| 
अमरपति-झयेन--इन्द्र का स्थान, स्वर्स । अवसि--अवश्ज । परितोषू-- 
असनज्ञता, सन्‍्तोष । सरतु--पृण्य। विदित -प्रसिद्ध । संसत--अनुकूल विचार। 

-“घणा, दुख । बेदेददी--पीता, विदेह-राज जनक की पुत्नी। सहाएँ 
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के लोग। सचिव--मन्त्री । अवलंबा--सहारा, आश्रय । झतुसरहू--पीछे 
चलो । अमभिनल्दनु--प्रशंसा। जतु--जैसे । बहोरि--फिर । रससानी-- 
रस से भरी, मधुर । लोचन सरोरुद--आओँख रूपी कमल। सींव--सीमा, 
हद । धीर-घुरंघर--बैयेशाली पुरुषों में श्रेट + अमिय--प्रमृत.। नीका+- 
भला, अच्छा । मुद्ित--प्रस््ष ५ पातक सारू--भारी पाप | सिख--शिक्षा, 
उपदेश । हों--मैं । परितोपु-संत्रोप | अनुहदरत--देख कर | सिखाबन-- 
शिक्षा। छमब--च्माकरों। की--अथवा, था। हरि लीन्हि--छीन ही। 
कुटिलाई--कुटिलता । आन--अन्य, और-। केहि' लेखे--कस हिसाब में | 
बसत--वस्त्र। विरति---बैराग्य । 

प्रू० ४८, सरुज--रोग सहित। जप जोगा--मन्त्र - पाठ और योग । 
पहिं---पास, समौप । आँक--पतक्त, भाग । जड़ता--विवेकशल्यता। गत 
लाज--निलज्ज | पतियाहू--विश्वास करो | हछि--हृठ से, जिद 'करके | 
रसा--एथ्वी । रसातल--पाताछ।) जेहि लगि--जिसके लिये। गमनु--गमन, 
जाना। अमरपुर--स्वर्ग | सठ<-शठ,/नीच,  धू्त, . ढीठ। सचेतु--खस्थ, 
होश में । बासू---निवास-स्थान, घर । उपहासू--हंसी, निन्‍दा ।पुनीत--पवित्र । 
विषयरस रूखे--संसारी विषयों से दूर, निर्शेप, अनासक्त | लोलप--लोभी | 
निदरि--तिरस्कृत कर, मात कर । झलिसु--वज । कारजु--कार्य । 
दोसु--दोष, बुराईं। कुलिस-अस्थि तें--वज॒ दधोचि की हड्ढी से तैयांर 
किया गया ह किन्तु कठोरता में हड्डियों से बढ़ गया है। उपल--पत्थर | 
केकेयीमव--कैंकेयी से उत्पन्‍्त, भरत । पाबेल--पवित्र | अघाइ-- अधाकर, 
जी भरकर | पठे--भेजा । काह--क्या । जठर--डदर, पेट | पांच-- 
पंच, पेंचायत | अ्रहग्रहीत--प्रद्दों से पीडित | बात-बस--घात रोग का रोगी। 
बीछीमार--पिच्छू का काटा। वारुमी--मदिरा, शराब | कवन--क्या कौन सा। 
उपचार--उपाय, दवा, दारू। 
, 'पृ० ४६, विरस्चि--अह्या, विधाता। नीका--अच्छी । झुखेन--भाराम 
से, निश्चित्त होकर । जथारुचि--मैसा कुछ जी में आए। सचराचर-जद़ 
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और चेतन-सदहित जगत्‌ | लाहू--ञाभ । अदिन---कुदिन, दुर्भाग्य । विसेखि-- 
विशेष, अधिक । सुभाय--ल्वभाव । बिस्व--विश्व, जगत्‌। बृदुर--जेर । 
परिहरि--छोंढ कर, त्याग कर । पोचू--नीच । दुबारी--आग । जरनि--- 
जलन, ताप। बूफा--बूमने वाला, सममने वाला । आंक--बात । पाही-- 
पास । अनभत्न-बुरा, पापी। उपाधी--बखेड़ा। सरन--शरण, आश्रय। 
सकुथि--सकोच । झुठि--छष्ठु, सन्दर। अरिहुक--शम्रु का भी। सिसु- 
सेवक---छोटा सेवक । वासा--विपरीत, उल्टा । 


पृ० ४० आसिष--आ्राशिष, आशीवोद ।  जलतु--जन, दास। 
रिप-बधू--ऋषि-पत्नी अनसूथा | ब्याजन-बढानें से । अमित--माप- 
तोल से बाहर, बहुत । दानि--दानी, दानशील | आपकदु-काल--- 
दुःख के समय | परिखियहि--परीक्षा किये जाते हैं | बधिर--छुनने की शक्ति 
से हीन, बहिरा। यमसपुर--नरक | नेसा--नियम | भव--मसंसार । झआन-- 
अन्य, ओर । निऊृष्ट--नी च, घिककारने योग्य | रति--प्रम | रोरब--भयानक | 
कल्पसत--पैंकड़ों युगों तक | ल्ञागि--लिये | परम गति--उत्तम गति, मुक्ति | 
तरुणाई--यौवन, जवानी | सहज---स्वभाव। श्रुति--वेद । 


पृ० ५९, अगस्त्य--एक तारा का नाम्र जिसके उदय होने पर वर्षा समाप्त 
हो जाती है । सरितसर--नदी, तालाब | जिमि--जसे | सुकृति--पुरुय कर्म, 
भले काम | पध्प्रबुध--मूखे | परिहरि--त्याग कर | सारदी--शरत्काल की । 
आश्रम चारी--चारों आश्रम ब्रक्मचये, ग्रद्स्थ, वानप्रस्थ और संन्यास | 
अगाघी--अग्राध, अथाह, गंभीर। मधुकर-निकर--भौरों का समूह । 
अनूपा--अनुपम, सुन्दर । खगरव--पछ्ियों का शोर। चक्रवाक--चफ्का- 
चकवी | निसि+-रात्रि । पेश्सी--देख | अति-ओदह्वदी--अत्यन्त दुसी । सरदा- 
तप--शरद ऋतु की धूप | इन्दु--चन्द्रमा | ससक--मच्छर | दुंस--डगा | 
त्रासा--भय । द्विज प्रोह--जाह्यणों के साथ ठग्गी । संझुल--5्टे, समृद । 
मति-अनुरूप--बुद्धि के अनुसार | 
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पृ० ५४२, तिष्ठे नहीं--ठहर नहीं सकता, जी नहीं सकता | नागर नर-- 
चतुर पुरुष | अलप--थोडा | भरुवनेश्वर--त्रिलोकी के ईश्वर। कालहूं कर 
फाला-ऊकाल के भी काल । अनामय--दुः्ख रोग झादि श्र रहित। अज-- 
जन्म से रहित। अजित--जिन्द्ें कोई जीत नहीं सझता | व्यापक--सब जगह 
मौजूद | गो--प्ृथिवी | द्विज--त्राह्यण । जनरंजन--भक्तप्रिय, भक्तों को प्रसन्न 
फरन वाले । भंजन खल त्राता--दुप्टों का नाश करने वाले। वयरु--वेर, 
शब्रुता। नाइअ--हुकाइये | प्रनतारति भंजन्त--शरण में आग्रे हुए के दुःखों 
को नाश करने वाला | विन हेतु--निष्छराम रूप में किसी फल की चाह-के बिना | 
कोशलाधीश--भगवान्‌ राम | पठई--पढ़ाई। रिपु उतकरप--शत्लु की बढ़ाई 
पुनि--फिर | निगम--वेद | नाना--अ्रेनेक। रिपु--शत्रु। निसिचर- 
राक्ष | ठुल्लार--प्रेम, स्नेह | 

पृ० ५३. घुध---अुद्धिमान्‌, विद्वाय। रिसाई-- कोध में आकर | मोर 
जियावा--मुमसे जिलाए जात.पर,| पंच्छु--पक्त, तरफदारी। भावा--अच्छा 
लगता है। तपसिन्ह--तपस्त्री | प्रहार--चोठ । गहे---7ढ़ लिए | उसा-- 
पार्वेती जी का नाम (सम्प्रोचन) भगवान शिव पार्वती जी की यहद्द कथा सुना रहे 
हैं। मंद--जुराई, अपकार | निहारी--रेखा। सतुज अनुहारी--मनुध्य का 
अनुकरण करके | कपि--वानर, महावीर, हनुमान | अनुज--छोटठा भाई, 
लक््मण | काझ--क््यों । बिपिन-वन, जंगल | आतपवाता--गरमी और 
आधी । जनत्या--जानता । बंधु-बिल्लोहू--भाई का वियोग। आहू--वह 
खग--प्रक्ती ॥ फनि--क्ांप। करि--द्वाथी। कवन मुंह--किस मुँह से। 
छति--ज्ञति । अपलोकु--श्रपवाद, निन्दा । गहि पानी--द्वाथ पकड़ कर। 
'किन--क््यों न। राजिव दुल--फपल पत्र | अखंड--पूरी । 

प्रू० ५४, निक्र--समूद | जिसि--जैसे। बास--जाया'। उछाहु-८ 
आनन्द | मुनि सत अगंस--जो आनन्द मुनियों के सन में सी नहीं आ सकता | 
पुल्ॉकाबली--उल्नऊित। घुतोत वारि--प्रवित्र जल । पुरारि--राक्त॒प-गढ के 
विनाशक भगवान्‌ शिव । त्रिपथ-गामिनी--गेंगा, आकाश पृथ्वी और पाताल 


रैँ 


[ १२९ शब्द-कोश 
' कं लोड में इसकी गति है। जोगीन्द्र--श्रेष्ठ योगी | पठावनी--पार छे जाने 
। मे मजूरी | तृनपत्साल--घास्र फूल की कुटिया | संजुल--पुन्दर | विग्य-- 
आह | कल्पवेलि--कल्पलता, कल्पत्ृक्ष | सफेलि--उहास के साथ | एहैं-- 
। भ्राए हैं। जिय--हृदय । लहि--प्राप्त करके | लाहु--छाभ | अधघाई--प्रसन्न 
, गैकर। अमरियहु--अस्त से | अवलोकत अनुकूल--देखने में आंखों को 
! बुन्दर लगने वाले । अस्घ--माता । डिभ--छोटा वालक, बच्चा | सानिकै-- 
। भरा हुआ प्रेमपन--प्रेम की प्रतिज्ञा। 


ः प० ५५. विधि--विधाता (सम्बोधन)। केधों--प्रथवा, या। सति भाउ-- 
। 'प्पी बात । अघहरन--पाप को दूर करने वाले | लघु भाग-साजन--भाग्य 
। *ै छोटे पात्र में | उद्धि-समुद्र । उसग्यो--उम्रगा, उमढ़ आया | सानुज-- 
| जैटे भाई के साथ | भाय--प्रेम | पाँवडे--पाँव भाड़ने का वस्त्र, पायंदाज | 
. पैअरघ--हाथ धोने का सुन्दर जल | पंकज पाँय--चरण कमल | पखारि-- 
। पोकर। पथस्तस--रास्ते की थकावट | आदर जनजये--मोनों आदर से जीत 
['बे। सुम्त--फूल | सुर--देवता । सिहात--रोमाचित होने लगे | केहि 
 फैचे--किस फल की रुचि है। भोगी जाग के--यज्ञ साग के अधिकारी |“ 
| अमेल--निभल्त । 'अनुराग--निम्मल प्रेम | अचइ--आचमन | पूरई--पूरा 
|) | तापसु--निस्सद्वाय, बेचारा । किरातिनि--भीलनी । _फोल--भील | 
(अबसु--आाज्ञा । परसनिधि पाले परो--बड़ा भारी खज़ाना मिल गया । 
'फच्छिता “-भदक्षिणा, परिक्रमा | ह 

5० ४६. रामधास--नेकुष्ठ घाम | जल अंजलि--जलांजलि, तपैण 
पा । प्रनति--नियम, भक्ति | अनसासन--अनुशासन, श्ज्ञ ) चेल-- - 
फुप आनि--लाकर | व्यालावलि--सापों की पंक्ति। महिं--प्ृथिवी | 
डाल... ताओं के कैध, अश्विनीकुमार । बरबस--बलपूर्वक, जबरदस्ती | 

| ग--भदुगामी, सेवक |, सीच--मौत । सूषक--चूहा | नेकु-ज्रा भी। 
शोहे-रात्र । झुभट--बुयों था, सुवीर । सुवन--पत्र । हुल्लत--आनन्दित, 
सतत । सभाय--स्वभाव, सहश | अंब के अंबक--आम के सहश नेत्र | 





दा 


० 


फाब्यन्मन्दा किनी गे 


है 


अंधु--जल । रिपुसूदन--आवुओं का 'नाश करने वाले, शबत्रुप्त। प्रमुदित-- 
प्रसज्ष | लीन-विपय--विपयों में आसक्त । 

पू० ५७. हेतु रद्दित--कऊामना रद्दित, निःस्वार्थ, निष्काम। वेलु-“जास। 
फरील- जले का बइच्त । श्रीखएड--कपूर । सपा--मेटमृठ, व्यथ | सुरमभि-- 
कक । सोह श्ृरृंखला--मोद वी २स्मी, अज्ञान का बन्धन छुटिहि तुम्हारे 
छोरे--व॒म्हारे छुगने से ही छूटेंगे । अनुप्रह-“2ग साधन-धाम--वर्म की 
साधना के आधार] विदुध--देंवता | बिप बारि--पदार्थों की वासना ह्पी 
जल । दारुन--केंठोर । बंसी-पदु-अकस--बाधछटरी का शब्द रूपी कोढ़ा। 
प्रेम- मदु-चारो--प्रेम रूपी कोमल चारा, घास आदि भोजन ।- बिधि वेधि-- 
इस तरद्द से वेव कर--ताथ कर | कौतुक--तमाशा, खेल | ख़ुति-श्रुति, बेंद । 
निहोरें--अलठरोध प्राधना करें। मोह-रजर#-मोह रूपी रस्सी, अशान रंपी 
बन्‍्धन । जोइ घाँध्यो सोई छोरे--जिसने,बॉधा दे वही छोड़े । पुरुषारथ-- 
जीवन का ध्येय, परम उद्देश्य । थाको--समाप्त हुआ | विपति-यँटावन- देव 
में भाग , लेने वाले, सद्दायक |-समर-“यु््ध | साखामृग--वानर, “बन्द! 
असुज-सँघाती--छीटे भाई का घातक |, जीह-देहरी-+जिंहा झुपी 'देहलीज । 

पृ०' ५८, उजियार--उजाला, प्रकाश | खास--आशा | बाखि-+गरईत 
गहि--पकड़ कर ।' निरस--रस-प्रेम से 'दहीन । रूखे विषय रस-+विषय रस 
से नि्शिप्त। चिकने राम-स्ेह-7राम के -लेह--प्रेम में भीगे हुए। ठग” 
स्थान, आश्रम । बिंध--विन्ध्याचल | सायर--सम॒द्र। उपास-“उप्ता, 
फाका | विपच्छ--विपक्षी; रा न्‍ी (अलुभव-“शान ।समता-“सममाव/अम | 
दूबरी--इुंबली, 'कमजोर। प्रीति--मोठा; 3४ । » ऋषिया--णी; उधा खाए 
हुए । राम पद“ राम के चरणों 'की'सेवा | द्रवहिं, मत्पिंषल्त 
नहीं, दयादे नहीं दोते । ह ह 


पृ० ५६. सुधी-“सरल, सीधा करतूति-“काम। ५ 
राकेस--रात्रि का स्वामी, चन्द्रमा । सरिस--सरस, मधुर। कुमुद-7लाव फूल्त, 
परी पढय होनेप्पर खिल उठता है। सूर- मे, पर | कोबिदु-: विहार) 


बडे शब्द-कोश 


पिडंघना--तिरस्कार। अवसर कोड़ी--कौड़ी के देते समय । चुके--चुके 
भूल करें। दुइज--दूज तिथि का। भरिपाख--पक्ष भर। छुंसानु--अग्ि | 
दानि--देने वाला, द्वित करने वाला । न बसात--हुगन्ध नहीं आती, थू नहीं 
खाती | लहसुनहू--लशुन घूम । सुलच्छन लोग--छन्दर आचार ,चौले छोग, 
घुद्धमान्‌ लोग । सियाही--काले । दार--ल्री। पर-अपवाद--दूसरे कौ 
निन्‍दा | पीवर--पामर, नीच । सनुत्शदु--रक्षस । सारूल--सिंद । कूकर-- 
कुत्ता। कीरति विजय विभूति--यश और विजय को श्री-शोभा। जूमे तो 
भल बूमिबो--लणने से समझ लेता (मेल करना)अच्छा है। डहके ते डहका- 
इबो--धोखा देने से धोखा खाना अध्छा है। कुफेर सुफेर--अच्छा और छुरा 
परिणाम । ससर--युद्ध | प्रत्माप--रुदन, हाय हाय | 

' चृ७ ६० अनहित--(अपनी) बुराई का डर। चारु--सुन्दर | समरथ-- 
समर्थ, शक्तिशाली | सुकृति--पुन्यवान्‌। दीरध रोगी--लम्बा रोगी, विरका- 
लिक रोगी, बहुत देर का रोगी। कटुबच--कढ़वादी, कड़वा बोलने वालढा। 
बिनु काज--अकरण । कुचाली--खोटी चाल। कुसाज--पाप की उद्योग, 
खोटी तदवीर | चपरि--चपलता से, तेजी से | पितु-बेन--पित्ता के वचन7] 
भाजन सुख--छुख के पात्र | असरपति-ऐन--इन्द्र का स्थान, स्वर्ग । तृन 
जले कूल को--नदी के किनोर की घास। दादुर--मेंडक । सुअम्ब--उझन्दर 
आम। पराहन--पाषाण, पत्थर । सिखि-शिक्षा। थिरताइ--स्थिरता । 
सरिकाई--लक्कफ्त । छांह ज्यों--छाया की तरह । गुड़ी--पत्तग । सहि-- 
प्थिदी पर ३ है 


रहीम . 
पृ० ६२. दुसा--अपस्था | कौो--कौन | 
- पु० ६३. सीस--सिर। केहि काज--किस लिए । रज्न--धूलि । 
भुनिपत्नी--गौतम मुनि की पत्नी, अहल्या। वह अपने पति के शाप से 
पत्थर हो गई थी और श्रीराम के चरणों के रुपशे से उसका उद्धार 


हुआ था । गजसज--हायी । धत्ि--घन्य । सुदास--एक कररिंद्र 


फाब्य-मन्दा किनी ५ के 


ंधु--जल । रिपुसूदन--शब्रुओं का 'नाश करने वाले, शत्रुघ्न | प्रमुदित-- 
प्रसण | लीन-विपय--विपयों में आसक्त | 

परू० ५७ छेतु रद्दित--ऋामना रहित, निःस्वार्थ, निष्काम। वेनु-“बांस। 
फरील- ले का इच्त । श्रीखएड--कपर । मपा-+मभूठमंठ, व्यथ | सुरमि-- 
गाय । मोह शृंखला--मोद की २सपी, अज्ञान का वन्‍्धन । -छुदिहि तुम्हारे 
छोरे--पुम्हारे छुपाने से दी छूटेंगे । अनुप्रह-"शेग । साधन-धाम--धर्म की 
साधना के आधार ] विदुध--देवता | विप धारि--पदार्थों की वासना ही 
जल । दारुत--क्ठोर । बंसी-पद॒-अकुस--बाधरी का शहद रूपी कोढ़ा। 
प्रेम-सदु-चारो--प्रेम रपी फोमल त्वारा, घास आदि भोजन | बिधिं बेधि-- 
इस तरद से वेघ कर--ताथ कर | कौतुक--तमाशा, खेल | खुति-श्रुति, बेंद | 
निहोरें--भन्॒ रोष प्रायेना करें । मोह-रज*-मोदे रूपी: रस्सी, अश्ान एपी 
बन्धन | जोइ बाँध्यो सोइ छोरे--जिसने, बॉँधा दे वदी छोड़े । पुरुषारथ-” 
जीवन का ध्येय, परम उद्देश्य | थाको--समाप्त हुआ। विपति-बेंटाबन-र्द/त 
में भाग , लेने पाले, सद्दायक ।““समर--उद | साखास्ृग--वीनर, बन्द्र। 
अनुज-सँघाती--छोटे भाई का घातक ५ जीह-देहरी--जिद्ा रूपी देहलीज । 


पृ०.५८, उजियार--उजाला, प्रकाश । अास--आशा। बारिदशहत 
गहि--पकढ़ कर )' निरस--रस-प्रेम से'हीन। रूखे विषय रस-+विषय रस 
से निर्शिप चिकने राम-स्लेह--राम के -ल्लेह-+प्रेंम में भीगे हुए।' “ठौर-- 
स्थान, आश्रम | बिंध--विन्ध्याचल । सायर--समुद्र । उपास-+-उपवार्त, 
फाका | विपच्छ--विपक्षो, कर ग (अनुभव--शान +समता--सममाव/ कस | 
दबरी--डुघली, कमजीर । >>मोटा; पुष्ट । * ऋषिया--ऋणी; उधार/ खाए 
७ ० ही है लते 
हुए । राम पदु-“भगवार्ई राम के चरणों की सेवा । द्रवहिं. नर“ पिं 


नहीं; दयार नहीं दोते । | 
... पृ० ५६. सुधी--सरल, सीधा | करतूति--काम। विधि--नियम,त्यवद्वार 

राकैस--रात्रि का स्वामी, चन्द्रमा सरिस--सरस, मधुर। कुमुद-लाल फूल, 
जो चन्द्रमा के उदय द्वोनेपर खिल उठता है। सूर--शखीर । कोविद-: विद 


धर 





पर शब्द-कोश 


विडंबना--तिरस्कार। अवसर फोड़ी--कौडौ के देते समय । चुके--चूंके 
भूल करें। दुइज--दूज तिथि क्ा। भरिपाख--पक्ष भर। कँसानु--अम्रि 
दानि--देने वाला, दित करने वाला | न॑ बसात--दुगन्ध नहीं आती, बू नहीं 
शती । लहसुनहू--लशुन धूम । सुलघ्छत लोग--छन्दर आचार वाले लोग, 
घुद्धमान्‌ लोग। सियाही--काले । दार--ल्री। पर-अपवाद--दूसरे को 
निन्दा | पॉवर--पामर, नौच | सनुत्शद्‌--रक्षस । सारदूल--सिंह । कूकर-- 
कुत्ता। कीरति विजय विभूति--यश और विजय की श्री-शोभा | जूफे तो 
अल बूमित्रो--लदने से समझ लेना (मेल करना)अच्छा दै। उहके ते डहका- 
एबो--धोखा देने से धोखा खाना अच्छा है। कुफेर सुफेर--अच्छा और छुरा 
परिणाम । समर--युद्ध । प्रत्ाप--रुदन, हाय हाय | 

पृ० ६०, अनहित--(अपनी) बुराई का डर। चारु-“इन्दर | समरथ-- 
समर्थ, शक्तिशाली । सुक्ृति--पुन्यवान । दीरध रोमी--लम्श रोगी, विरका- 
लिक रोगी, बहुत देर को रोगी। कटुबच--कठवादी, कझवा बोलने वाला। 
बिनु काज--अकारण । कुचाली--खोटी चाल | कुसाज--पाप की उद्योग, 
खोटी तदवीर | चपरि--चपलता से, तेजी से । पितु-बैन--पिता के बचन7 
भाजन सुख--छद् के पात्र । अमरपति-ऐन--ईन्द्र का स्थान, स्वरग। तून 
जले कूल को--नदी के किनोर की घास। दादुर--मैंडक | सुअम्व--डन्दर 
आम। पाहन--पांपाण, पत्थर | सिखि-शिक्षा | थिसताइ--स्थिरता । 
सरिकाई--लक्कफ्न । छांह ज्यों>-छाया की तरद। गुड़ी--पतंग । सहि-- 


प्थिदी पर १ 
रहीम . 
प्रृ० ६२, दुसा--अषस्था | को--कौन ! 

- पु० ६३. सीस--सिर। केद्दि काज--किस लिए। रज--घूलि। 
भुनिपत्नी--गौतम सुनि की पत्नी, अदृल्या। वह अपने पत्ति के शाप प्ले 
पत्थर हो. गई थी और श्री राम के...चरणों के सुपशे से उसका उद्धार 
हुआ था । गजयज-नदाथी ।. « ष्च्त्य । सुदासा-एक दा 


फाब्य-्मन्दाफिनी न्‍ | 


पंचु->जल । रिपुसूदन-आबुओं फा नाश करने वाले, शत्रु | प्रमुदित-- | 
प्रसक्त | लीन-विपय--विपयों में आसक्त | 

पू० ५७. छेतु रहित--ऋामना रहित, निःस्वार्थ, निष्काम | वेलु-“बांस। 
फरील-उले का 2त्त । श्रीखएड--ऊपर । मृपा--मूठमृठ, व्यय । सुरभि- 
गाय। सोह श्ंखला--मोद वी ग्स्पी, अज्ञान वा बन्धन ।“छुटिहि तुम्हारे 
छोरे--तुम्दारे छुमने से दी छट़ेंगे । अलुप्रह-“देय । साधन-धाम--र्म की 
साधना के आधार ] विवुध--देवता। विप बारि--पदार्थो की वासना र्पी 
जल | दारुत--कठोर । बंसी-पद-अंकस--आछरी का शान्द रूपी कोढ़ा। 
प्रेम-सदु-चारो--प्रेम एपी कोमल चारा, पास आदि भोजन | बिधिं बेधि-- 
इस तरह से बेव कर--ताथ कर । कोतुक--तमाशा, खेल । खुति-शुति, वेद । 
निहोरें--भल॒रोध प्रार्थना करें । मोह-रज*-मोद रूपी रस्सी, अंश त्पी 
बन्धन | जोइ धाँध्यों सोइ छोरे--जिसने,बाँधा है वी छोड़े | पुरुषारथ-” 
जीवन का ध्येय, परम उद्देश्य । थाको--समाप्त हुआ । विपति-बँटाबब-ाई 
में भाग , लेने वाले, सद्दायक। : समर--युद्ध । साखामग--वीनर, “बन्द्र। 
अनुज-सँघाती-:छोटे भाई का घातक ॥ जीह-देहरी--जिहा रूपी देहलीज । 


पृ० ५८, उजियार--उजाला, प्रकाश । आखस--आशा । बारिद-+भादत 
गहि--पकढ़ कर निरस--रस-प्रेम से'हौन | रूखे विषय रस-+विषय रख 


ि#्ण 


से नि्शिप। चिकने, राम-स्वेह-एराम के लेह--प्रेम में भीगे हुए | ठोर-ः 
स्थान, आश्रम । बिंध--विन्ध्याचल । सायर--समुद्र । उपास-+उपवीर, 
फाका | विपच्छ--विपक्षी, कह दी (अनुभव--शान ।समता--तममाव/ । 
दूबरी--घली, कमजोर। परीशि-“मोठा/ 3४ ।/ ऋचिया--णी। उधार खाए 


हुए । राम पदु>“भातर राम के चरणों कीसेवा | द्रवहिं, न7*पिंषतर्त 


नहीं, दयाद नहीं होते । 

पृ० ५६. सूधी-“सरल, सीधा | करतूति-“काम | विधि--नियम/यवद्दा: । 
राकेस--रात्रि का स्वामी, चन्द्रमा | सरिस--सरस, मधुर। कुमुद-7 वार पूछ, 
जो चन्द्रमा के उदय दोने'पर खिल उठता है। सूर--शइवीर । कोबिंद-“विदा4। 


न 


| घब्द-कोश् 
बेडंबना--तिरस्कार । अवसर फोड़ी--कौडो के देते समय । पुफै---चूके 
पुल करे । ठुइज--केज तिथि का। भरिपांख--पक्ष भर। कृसानु--अमि। 
दानि--देने बाला, दित करने वाऊजा । न बसात--दुर्गेन्ध नहीं आती, यू नहीं 
प्रती | लहसुनहूं--7वशन धूम । सुलाठन ल्ोग--छन्दर आचार ,वाले छोग 
छुद्धिमान्‌ लोग | ससियाही--कालें । दाए-“जी । पर-अपवादु--दूमरे की 
निन्‍्दा | पौवर-पमर, नीच । मसनुत्सदु--राज्षस । सारूल--पघिंह । कूकर-- 
कुत्ता) कीरति विज्ञय विभूति-“यरश और विजय की श्री-शोभा। जूमे तो 
भले बूमिलो--लपने से समझ लेना (मेल करना)अच्छा है। डहके ते डहका- 
पुबयो--धोखा देने से घोखा खाना अण्छा है। कुफेर सुफेर--अच्छा और इुरा 
परिणाम) समर--युढ । प्रत्लाप--6दन, दीय हाय 

पु० ६०. छनहित--(अपनी) बुराई का डर चारु--सन्दर | समरथ--- 
समझे, शक्तिशाली सुक्रति--उन्यवान. । दौरध रोगी--लम्बा रोगी, 'िरका- 
5 रो हर देर- का रोगी । कटुबच--*टठवादी, क्द्वा बोलने वाला] 
प्नु काज--अकारण । कुचाली--खोटी चाल । कुसाज--पाष की उद्योग 
खोटी तदवीर व्यूपरि--चपलता से, क्ेजी से ॥ पितु-तन-पिता के वचन ; 
भाजन सुख--छख के पात्र अमरपति-ऐन-:ई का स्थान, स्वगे। तृत 
जल फूल को--नदी के किनोर, की घास । दीठुर- 7 ) सुअम्ध--सुन्दर 
आम । पाहन--पाषाण, पत्थर । सिखि-शिक्षा । थिस्ताइ--स्थिरता १ 
लरिकाई--लवकप्न । छांह ज्यों-7ठीयो की तर । गुड़ी->पत्तेम | सहि-.- 


प्थिदी पर ) 
रहीम. - 
० ६२. दुसा--“अपस्था । को--कीन । ु 
“ ६३. सीस--चिर ३ केहि क्ाज--किंस लिए १ रज--परलि 
सुनिपत्नी-"गीतम मुनि की पत्नी, अद्दस्या । हि चद्द 0 पति के शा प 
पत्थर हो. गई थी और शी राम के चरणों के सुपश से ईवत' 
हुआ था । गज़यज--दायी । ध्ति--नभन्‍्य ।. छदासा 


कांग्य-मन्दों 
|] दाकिनी ५ 


है 4 


ब्राष्रण कुमार, कृष्ण का सखा।) बापुरो--वेचारा । मिताई ज्ोग-- 
मित्रता के येग्य | भावी--द्ोनह्वार। काहू ना दुह्दी--शिसको नहीं जलाया। 
दृही--मलाया । कतो--कहीं ।. सीय--सीता | संतत--स्दंव | सुवि-- 
खबर । लखत है--देखता हैं। विषया--चपिषय, भोग विलास | ल्पठात-- 
लिपटता है। वमन--उल्टी, कै | स्वन--कुत्ता । पदु-पदवी, प्रतिश | पैग-- 
पग, कदम । बावने--बौना [ विष्णु भगवान्‌ वामन का स्वरूप धारण कर 
दानवराज बलि से केवल ३ पग भूमि का दान लेने गये ये। बलि के दान दे देने 
पर भगवान्‌ ने अपना विराद्‌ स्वत्थ घारण कर दो ही पर्गोंमें सारी पृथ्वी 
नाप ली । अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दानवराज ने तीसरे पण नापने के 
लिए श्रपना शरीर दी अर्पण किया। इतना करने.पर भी भगव।न्‌ का नाम वामन 
(बौना) ही रद्दा। सुचहि-+जमा करते हैं। सुजञानि--भले मनुष्य, सजन। 
दूधन काढ़ि--दोप निकाल कर। दृूबरों--इंबला । कूबरो--ऊुबगा। 
लखत--मजूत्र, तारा । बाढ़ि--बढ़ा। दीबो--दान देने की सामथ्ये। 
पु० ६४. दरिद्रतर--अत्यन्त निर्षन। जाँचिवे,जोग--मागने बोग्य। 
कानि--मर्यादा। गहि--म्रहण ,करना। अतिसे--अतिशय, अत्यधिक । 
सहिजनौ--शक विशेष इत्त | हहरि के-घबड़ा कर | निर्मे-थजारा हो । 
केर--केला । तप्यो---तपने पर, उदय होने पर । तरेयन्--तारा गण | 
रसीते--खाली । अनरीते--श्रनीती, अन्याय । बारे--बालकपन में, जलाने से | 
चढे--बढ़े द्वोने पर, धुमाने से । सहस--सदर्खों, हज़ारों । हय--घोड़े । 
मेख--कील । जिय--जीव । 
| दारा--स्त्री । गाढ़े दिन--विपत्ति के दिन ।' 


पृ० ६४. गुंन--शण, रस्सी ः 
अगुनी--शरण से दीन पुरुष । अवगुन-“उर्थ 7, दोष । दित-अनहित--भला- 
| उसिजित मा क। 
बुरा । परोस--पड़ोस। मामिला-सर्कदमा, सुस्ीबत। “बा 
है । उलूक--उल्लू । पूतरा--अतला, पतंग । सहजहि--स्वर्भा. 
4 हु हर १ 
चायु, पवन । बिंगरी--बिगद़ी'। सह ह । 
अलग दो जाते हैं। भीर पर-3!. 
ठदरता है, सहायता करता दे । गोय-:कि* 


पर ॥! 


२४३ शब्द-कोश 
पृ० ६६. जोखिता--स्त्री । बह--अच्छा । असत--भोजन, खाना । 
! तोइ--जल । अनखाए--खाये बिना। अनखाइ--क्रोध करें। घरिया-- 
घड़िया। भेसज--ओऔषधि, दवा-दारू।  करिया बासन--काला वस्त्र। 
करिखा--कालख । 
'पृ० ६७, दीन चाहे--देना चाहे । सकेट--वानर | साहिबी--बढ़प्पन, 
स्वामौपन । 
द बिहारीलाल 
प्ृ० ६६. भवबाधा--संसार की बाधा । नागरि--नागरी, युवती, चतुर । 
भाई--परछाई, छाया, कान्ति | दुति--बुति, कान्ति। जोय--देंखो । 
सुचित अन्तर--निर्मेल हृदय में । सलोने--छुन्दर, नमकीन | 
पृ० ७०, हुलसो--प्रसन्‍नता से भरा। पोत--ढंग, तौर । सरत--पूरा 
' होता ह। दमामो--दमामा, ढोल | कोटि--करोड़ । लद॒वा--लड्ट । गुनी-- 
गुणयुक्त, डोरी से लिपटा हुआ | दंदुू--हन्द्व, क्षणड़्ा | मावस--अमावस्या की 
रात्रि। आमावस्या की रात को सूर्य और चन्द्रमा एक ही राशि पर दूोते हें । 
दोनों प्रकाश के उत्पादक हैं, किन्तु इतने पर भी एक साथ रहने के कारण रात 
घोर काली हो जाती है। निस॒क--शक्तिहीन | विरद--स्तुति, अशंसा। 
' कनक--सोना,धतूरा । अके तरू--आक का पौधा । अक--सूर्य । उदोत-- 
उद्योत, प्रकाश । तारि दे--ताली बजा कर | नागरता--चाठरी | नल-नील-- 
ने का पानी | । 
प्रृ० ७१, चटक--जेम | रजञ--धूल। राजस--घन, सम्पत्ति | नेह-- 
(१) स्नह, प्रेम (९) तेल । नीत--नीति। गलीतह्े--अत्यन्त दुःख सहकर | 
परेखो--परीक्षा । खरे बढ़े पर--पूर्ण व्रृद्धि पर। पारि--मर्यादा, बाध | 
कनक--(१) गेहूँ (२) सोना | बौरात है--गवला हो जाता दे | खरो--बहुत | 
सकात--डरता है। निकलंक--कलंक से रशद्षित । सयंक--चन्द्रमा | हँस-- 
(१) पत्ती (२) साधु पुदष | कागनि--कौवे । दई विड्ारि--भगा दी | दुई-- 
दैव, विधाता । डारच--डाली । गैवई--देंद्ात में | कुरृंग--६रिण | सुरम्ति-- 


लत ४ 


काज्य-मस्दाकिनी न 


सुलमक कर, घच कर | उरमत जात--उलमता जाता है। सराध-पख--शआ्द- 
पक्ष | सुआ--छग्गा, तोता । दायस--कौवा। वलि की बेर--बली देती बार । 
निदाघ--गरमी में | डहुड॒हो--दरा-भरा | ऋतुराज--वसन्त कटे । अ्पत-- 
पत्तों से होौन । 

पृ० ७२. सूर--जढ़, विलकुल | पीनसवारे--पीनस रोग का रोगी, सँघने 
को शक्ति से हीन। सोरा--शोरा। लहियत--प्राप्त करते हैँ। ओढ़-- 
एक छोटी जाति के लोग। सरे न--सिद्ध नहीं होता। कांचे--कवा । 
रंचै--रौमते हैं। नीठि--मुश्क्रिल से । विकेट जटे--मजबूती से बन्द। 
निपठ--पूर्णरूप से । कपाट--किवाद । भज्यो--भागे; दूर रहे। भज्यों न“ 
भजन नहीं किया। निर्गुण--(१) गण रहित (२) बिना तागा का * चैँग-रंग-- 
पतंग की भांति | जात जात वित--धन के जाते समय मोष--सक्ति, मोक्ष ! 
खताकनी--आनाकानी | गुहारि--8कार, प्रार्थना । बारक--एक हो बार । 
घारन--हाथी । दुई दई--हा देव ! दा देव ! 

पृ० ७३, जगवाय--पसार की हवा | चसमा--चश्मा, ऐनक । चंखन-7 
आखों पर | 


चृुन्द्‌ 
पृ० ७४, द्ुल--पतते | सब॒लन--बलवान , शक्तिशाली | विषे--अन्दर । 
दाध्यो--जला हुआ । छीलर ताल--उथला तालाब जिसमें पानी कम हो | 
करुने भेषज--ऋड़वी औषध। वाप-४7५ बुखार । तूठे कवन--कोन 
प्रसन्‍न हो | बनदुब--दावानल, बन को आग | सलिम--कमल फूल | परिच-: 
परिचय, मेल-मिलाप । आ््ररुवि--असन्तोष, अप्रसन्षता | भोय--भ्राव | 
पृ० ७५. काक पिक--कौवा और कोयल | ' काजर--#ाजल, 
सेत--सकेद । क्ूप-सेक--कएँ का मैंडक | सम-सीधा, साफ। विषम“ 
केचा-नाचा । थल--स्थल, भूमि । सरस--दरे-भरे, रसीते । चुस्बक--लोद 
को अपनी ओर खींचने वाला पत्थर। पततन--गिरावट,अवनति। निदान-? ५ 
परिणाम । सध्याह--वोपहर | सुरा-म, शरा । अहीरी--दंथ बेचने वाली | 
बिभो--विभव, सामथ्ये । सुरभित--छगन्धित । कुठार--कैरदाड ॥२ 
ह , 


काला । 
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पु० ७६. सथै--सिद्ध हो, पूरे हो। कारी--काली। करी--हाथी। 
संसग--संग,'साथ । लहत--पाते हैं। जलेश--जल का इंश, समुद्र । रिस-- 
क्रोध । हरि-पभ॒िंह । हुँकरे--हुंकार करता हे । स्यार--गीदड़ । कृन--दाना । 
निवरे--समाप्त हो जाता हैं। तोय--जल। देवल--देंवस्थान, मन्दिर । 
वायस--कौवा | उमहै--उमग के साथ चाह स। गह--पकडत हैं। पय-- 
दूध। पयोधर--स्तन। सुरनाह--सुरनाथ, इन्द्र । सोद--प्रस्नता, खुशी | 
उत्तयो--उमडते देखकर । पयोद--बादल | अहेत--शत्ुता। अपावच-८ 
अपवित्र । 

प्रृ० ७७ ढिग--समीप,पास। सौन--भवन, स्थान, घर। बधिर--बददरा। 
ओऔन--भोत्र, कान । गुनवारो--गुणवान्‌ पुस्ष | गुनयुत--रस्सी से बंधा हुआ। 
कदली--केले फा इत्त | दिनेश--सूय | तिमिर--अन्घेरा । नेक--थोढा भी । 
पोष--पोषण स । पालन से | 

प्ृ० ७८, अंबर-डंबर--आकाश की लाली | वारू--गलू , रेत | भीति-- 
दोवार । जोय--जन्म पाता हैं। सिले--मिल कर । जनाय--पहिचान कराता 
है। ऊुख--गज्ना । बैन--वचन, बात । तसचुर--सु॒र्गा । गत रेन--रात बीतने 
पर। लारदी--नारद सुनि की सा। पेस--प्रवेश करो। भुँसि--भौंकना । 
सृगराज-- सिंह, शेर | छमली--मादक चीजें खाने वाला। आफ़ू--आऊ, 
कडयी वस्तु । बिलायं--नष्ट हो जाते हैं । 

मिरिधर कविराय 


पू० ७६ स।ई--स्वामी (मम्बोघन) । दन्दु--कंष्ट 


कप धूः < 
पृ० ८०, डोम--नीच, चाण्डाल | डोलत--फिरता घूमता ईं। पाहुन-- 


मेहमान, अतिथि | 3 
पृ० ८१ दावागीर--दावा करने वाला, अपना अधिकार जमाने बाला। 
मस्तक मारै--माथा पीटे, नीवा दिखाये। धूर के बाठी-- धूल पर चलने वाले 
२८ _>च्य देती है >«पं“र। सिलता--नित्र। लहें--ठे 
पथिक । घुँघुवाय--छुआ दी दे ' ट्द्वी हा ही 
आदर कर । ह 
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ए० ८२. अऋरि--मडी, बादल, बषों || जछत--रहते हुए। कमरी-- 
कम्बल । बाफता--रेशमी वस्त्र । छुल्द अहँ--जद्दा वर्षा दो । आड़े आवे- 
सहायता दे । वकुचा--छोटी गठरी । मोठ--गठरी | माड़िं-:मीई कर । 
तातो--गरम मगषित, अमिमानी १ सियरे--ठंडे दोकर, चुप होकर । 

प्रृ० ८रे. छतघत-- अत न | सर्वस--सर्वस््र, सच कुछ । काम काहि-: 
मतलब निकाल कर । बोल श्नवोले--चप चाप । दंहाय-दी | बहा! 
करके । आतुर--ढग्खी, दीन । अनखेहिं-+कीष करता है। बहुरि--*हत 
फिर । पौरि--छ्योढी, द्वार, फाटक । तकि--देख कर । 

भारतेन्दु हरिभरन्द्र , 

पु० ८५- कालगुद॒रिया सीए५ँ--कालहूपी ग्रुदढी को सीयें, व्यथे की - 
ब्रिताएं। वादुहिं--व्यथ दी । सिरानी--समाप्त की । बिहानी--बिता दी । 
महानी--मंदान, पहुंते | 

पृ० ८६. माया मन्दिर--सेसार । करन--ऋरण, इन्द्रियां | सीकी-7 
शासन, राज्य अधिकार । छाका--छका हुआ, मेरत । ऐहैं--आएंगे | 
थाएि सरजादु--मर्यादा स्थापित कर के। छतल्य--अनन्‍्य हो से, सब 
सम्नम्ध नाते छोड़ कर । गाथ--गाया, कथा, बात । साखी--साकी । 
पुृ० ८७. बा[सना--कामना, ईच्डी । बीय--बीज । निह-किचन-7 
झअर्रिवन, अनाथ | बैस--वयस्‌ भायु । बाँई--सैंद फेला कर । पुजयो-- 
पूरा हुआ । ज्वनन--मैसलमानों को। आरज--आर्य लोग । लसे--7£ 
हो गए। गर-“गला। विक्रम पारे-“बल की अभिमान करें । 

पृ० प८- रसना--जिहा, शणी । जुड़ानि--8खी होती । बच टेका-: 
वचन की टेक । हेरी--देखी गई | केंपाल क्रिया--जल्ते शव की खोपडी 
, को बांस आदि से क्ोडन की किया | __झाख का बोना। सुभग-: 
सुन्दर । साने--भरें हंए। तरनि-तनूजा-- सर की पुत्री, यमुना) पंस्सन 7 
 छुना। मुकुर--शीशा । मे रहे--झुक रहें । सेवा ई 

पांतिन--पंक्ति, कतार । 
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पृ० ८६, पीय--पति॥ उपचार--सामग्री । भ्रृद्भन--भौंरे । मिस-- 
बहासा। तियगत--स्त्री गण । कमला--लक्ष्मी | बगरे--बिखरे, फैले हुए 
सतथधा--सौ तरह से | राका--पुशिमा--तिथि | ओभा--आमभा, कान्ति, रौनक। 
रास- रमन से--रास करने में । हुरि--दूर । पवत्त गवन वस--प्वन चलने 
से। हिडोरन--हिंडोला। बाल गुड़ी--छोटी ग्रढी, पतंग । अवगाहत-- 


स्नान करती है । | 
पु० ६०. प्रतच्छु--प्रत्यक्ष, प्रकट। अविकल--पू्ण । कलिन्दी-- 


यम्रुना। रजत-चादी । सल्ल--योघा, पहलवान । कलहंस--छन्दर हंस। 
पारावत--कऋबूतर । कारंडब--सारस। रोर--शोर। 
श्रीघर पाठक 
पृ० ६९. भव्य--एुन्दर | ब्योम--आकाश । 

- पृ७ ६२--संग्रदान--देना । अक्षुयवट--श्रलय में न नष्ट द्वोने वाला 
वट बत्त । अभिनव प्रवाल--नया अकुर । रसाल--आम | तंत्री--वीणा। 
सशाल--कमल डेडी। छृदु--तालाव। सराल--ंस | भारति--सरस्वती | 
मंदार--कल्पइक्ष । सूघा--पहरावा । असिनिवेश--प्रवेश | समभिनंद्-- 
पूजनीय | 
प्र० ६३--कलोलिनी--तरंगवाली | अमि-अग्गत। वितवान--शामियाना। 
ल्हिसा-लिपटा हुआ। सद्य-ुरन्‍्त । दिडलारि-दिशा रूपी स्त्री । 
| प्रहित--भेजा हुआ । बेलून--हवाई जहाज । अतन्तति--थोढा । 
| पृ० ६४, आर्ति--इडुग्ख । पीठ थल--विद्यानकेन्द्र, स्थान। सारदा 
सवन्ति--सरस्वती को उत्पन्न करन वाली । प्रथित--अस्िद्ध अमभिरासम-- 
|इुन्दर । स्वर्ग सहोदरि--स्वगे बी बहिन । कोविदु--विद्वाच्‌ । सुठि-- 
| सुन्दर । चितर-सारी--जित्रशाला । ल्क्कत--चहल पहल फरती है । 
| पृ० ६५. डसति--(हृदय) खींचती हुईं । किकरता--दासता । मौलि--- 
| मस्तक, मायां सिर। तुहिन-वर्फ । अलवेली-8नदर । सेली--पगढ़ी । 


श 
(भोक--स्थान । पुरूदुर-इन्‍्द्र। 
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प्ृू० ६६. सहसन--पहसा, अचानक | सहसांनन--शेष्रनाग । एनु--स्थान | 
सुकेलि--सुन्दर लीला। साल--एक इक्तष । रावरो--शब्द करता हुआ। 
अभमभप्न--पूर्ण । विश्रम--विलास । ु 

पृ० €७. कलत्न--ल्ली, पत्नी । सत्ता--अ्रस्तित्व, हस्ती । प्रतियोगी-- 
शत्रु । 
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पृ० ६६. आतप-बात-धृष श्र आधो। भावर--छप्पर, जौहड़ | 
कांदा--+ीचढ । तीत--चैन । ग्रुमन विकाश--कूलों का खिलना । भूभल-- 
गरम रेत । भाखर--आंटेदार म्लाड़िया । चद्चज्ञा--विजली | 

- परु० १००, स्वेदु--पसीना | 

पृ० १०१. पजारे--जला दे। हुताशन--भाग । घमस--गरमी । 
आरास--बाग बगीचे । ध्यार--वायु । बपारूढ़--2ष राशि के सूचे | रस-- 
शरबत । खलियान--कटे हुए अ्रनाज का डेर | दाँयचलना--अनाज को भूमी 
से जुदा करने के लिये बलों पे रंदवाना । बायलर--इञ्ज में अम्नि का स्थान। 
घलाहकऋ--मेंघ, बादल ॥ प्रतिवाद-प्रगल्भ--बरहस में चतुर। मनोमुख-- 
अपनी मानने वाले ।, 

पृ० १०२, लबार--बातूनी, गप्पी। भगोड़--भगोशा, भागने वाला । 
पोच--नौच । प्रणु रोप--बाजी खगा कर। 

अयोध्यासिंद उपाध्याय 

पु० १०४७, अजिर--आंगन, सेहन | उलहती--लहलहाती । किकिणी-- 
तड़ागी । कणित--शब्द देती हुई। कलित--न्दर । 

प्ृू० १०४५,कलवादित--मौठी मंकार। मालिका--पंक्ति। धहराता-“ 
झब्द करता हुआ। छिति-भुमि । अंशु--किरण। फणिनी--र्पिणी 
सुप्नावित--अच्छी तरह से धुली | समीर--वायु । उपकारिता--उषयोगिता, 


लाभ । 
प्रृ० १०६, जीबट--साइस, जिगरा । पेट के हल्के--छुगलखोर। 
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पु० ९०७, पृततम--बहुत पविन्न । 
पृ० १०८ महतीय -पूज्य । अनाहृत--तिरस्कृत । 
मेथिलीशरण गुप्त 
प्ृ० ११२, प्रज्ञा-पगे--बुद्धि-पूणा । 
पृ० ११३. सान्त्वना--ढारस, शान्ति | परल्तप--शब्रुनाशक । 
पृ० ११४. दुद्धंघे--कठिन। ८ 
पु० ११६. मानधन--पति । 
प्ृ० १२०. अभीप्सित--चाद्दी गई बात । वैधव्यतुषाराइता यथा विधुलेखा- 
विधवापन रूपी कुद्दरें से ढकी हुईं चाद की ज्योति । 
पू० १९१. अजुपात--परश्चात्ताप। नीरव--जुप चाप, शब्द रहित । 
उल्का--पुच्छल तारा, अरनिष्ट का हेतु। वेतरणी--एक नदी का नाम | वरुणा-- 
नदी की नाम । 
पृ० १२२, कुलिस--बज । पँंकिला--कीचढ़ से मिली, कलक्लिणी। 
पद्यकोष--कमछ की उत्पादक । सब्द--वर्ष, साल । वीचि--लद्धर । हास-- 
'आअवनति, गिरावट । « 
पृ० १२३. प्रहरी--पहरेदार । ख स--४र्ण भ्रहण । विलावे-- 
छिप जाए। का 
माखनलाल चतुर्वेदी 
पृ० १२६. क्षुद्ा--नीचता । पिशाची--छेडेल । कीट--कीड़ा । 
दकसाल--सिक्के ढालने का स्थान, करेंसी । 
पृ० १२७, पीयूष--अग्गत । सुर-बाला--देव कनन्‍्या। 
पृ० १२८, हीतल--छदय सरुथान। काकलि--राग । आराध्य 
के योग्य । सोदुक--जड्डू । तुषपार--ह्विम, बर्फ । कुस्भीपाक--नरक विश । 
० १२६. ज्ोहा--छंढता । रे 
ले हे रु केम--पैन । चेन--जजौर । डेली--ईनिक, रोजाना । मे. 
इन हिल्दुस्तान--दिंडुस्तान में ननी हुईैं। 
० १३१. कृषि--खेती बाढी। पा्य-्उ 
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पृ० ६६. सहसन--प्रहसा, अचानक ' सहसानत--शेबननाग | एलु--स्थान। 
सुकेलि---झुन्दर लीला। साल--एऊ इत्त । रावरो--शब्द करता हुआ। 
असपग्र--पूर्ण । विश्रम--विलास । 

प्ृ० ६७, कल्नत्र--ल्ली, पत्नी। सत्ता--श्रस्तित्व, हस्ती । प्रतियोगी-- 
शत्रु । 

नाधूराम शंकर 

पृ० ६६. आतप-बात--घृूषप और शआंधी। भावर--छप्पर, औौहद। 
फांदा--कीचढ । तीत--चैन । सुमत विकाश--कूलों का खिलना । भूभल॑-- 
गरम रेत । भझाखर--फार्देदार भाड़ियां । चद्वला--विजली | 

- 8० १००, स्वेद--पत्तीना | 

पृ० १०१. पजारे--जला दें। हुताशन--भाग। घमस--गरमी । 
आरास--बाग बगीचे । ब्यार--वायु | वृषारूढ़--४ष राशि के सूर | रस-- 
शरबत । खलियान--कटे हुए अनाज का ढेर । दाँयचलना--श्रनाज को भूती 
से जुदा करने के लिये बैलों से रंदवाना । बायलर--इज्ञ में श्रम्ति का स्थान। ह 
वलाहऋ--मेघ, वादल । प्रतिवाद-प्रगल्‍्भ--त्रहस में चतुर। मनोमुख-- 
अपनी मानेन वाले ।, ॥$ 

प्रृू० १०२, लबार--बातूनी, गप्पी। भगोड़-भगोदा, भागने चाला। 
पोच--नीच । प्रण रोप--बाजी सगा कर । 

अयोध्यासिंह उपाध्याय 

पृ० १०४, अजिर--आंगन, सेहन । उलहती--लहलद्वाती । किकिणी-- 
तड़ागी । क्शित--शब्द देतौ हुई। कलित--ट्न्दर । 

पृ० १०४.कलवादित--मौठी भंकार। मालिका--पंक्ति। धहराता-- 
शब्द करता हुआ। छिति--भूमि । अंशु--किरण। फशिनी--सर्पिणी | 
सुम्नावित--अच्छौ तरह से धुली। समीर--वायु । उपकारिता--ठपयोगिता, 


लाभ । 
पृ० १०६. जीवट--साइस, जिगरा। पेट के हल्के--छुगलखोर । 
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ब्राहरा कुमार, कृष्ण का खखा। बापुरो--बेचारा । मिताई ज्ञोग-- 
मित्रता के योग्य | भावी--होनद्वार। काहू ना दृही--हिंसको नहीं जलाया | 
दुही--जलाया । कतौ--कहीं । सीय--सीता । संतत--सर्देव । सुबि-- 
खबर । लखत है--देखता है। विषया--विषय, भोग विछास। लपटात-- 
लिपटता है। वसन--उल्टी, कै । स्वन--कत्ता । पदु-पदवी, प्रतिश् । पेग-- 
पग, कदम । बावनै--बौना [ विष्णु भगवान्‌ वामन का स्वरूप बारग कर 
दानवराज बलि से केवल ३ पग भूमि का दान लेने गये थे। बलि के दान दे-देपे-..... 
पर भगवान्‌ ने अपना विराद स्वरूप घारण कर दो ही पर्गो में सारी पृथ्वी 
नाप ली । अपनी प्रतिज्ञा प्री करने के लिए दानवराज ने तीसरे पय नापने के 
लिए अपना शरीर द्वी अपण किया। इतना करने पर भी भगवान्‌ का नाम वामन 
(बौना) ही रहा। सुचहहिं--जमा करते हैं। सुजञानि--भले मलुष्य, सलन। 
दूषन काढ़ि--दोष निकाल कर। . दुबरों--दुबला । कूबरो--कुबड़ा । 
-जखत--नक्षत्र, तारा । बाढ़ि--बढ़ा । दीबो--दान देने को सामथ्य । 
पृ० ईछ: दर्द्वितर--अत्यन्त निर्घन। जआँचिबेजोग--मागने योग्य। 
कानि--मय्योदा। गहि--मेहरा करना। अतिसे--अतिशय, अत्यधिक । 
सहिजनो--एक विशेष भक्त | हँहरि कै--घबड़ा कर । निर्म-यजारा हो । 
केर--केला । तप्यौ--तपने पर, उठय होदे, पर । तरेथन--तारा गण | 
' रीते--खाली । अनरीते--अनीती, अन्याय | बारे--वालकपन में, जलाने से । 
बढ़े- बढ़े दोने पर, बुझाने से । सहस--सदसों, हजारों । हय--घोड़े । 
मेख--कील । जिय--जीव । 
प्ृ० ६५. गुन--गुण, रस्सी । दारा--स्त्री । 
अगुनी--शुण से दौन पुरुष | अवगुन--डैगरेण, दोष । हित-अनहित--भला- 
बुरा। परोस--पडोस | सासिला--सुकृदमा, सुसीबत। घटिलखे--थोड़ा देखता 
द्दे। उलूक--उल्लू । पूतरा--घुतला, पतंग । सहजहि--सवभाव से। वबाइ-- 
वायु, पवन । बिगरी--बिगढ़ी। सही-:छोछे, तके। विलगाई--अलछग 
अलग हो जाते हैं। भीर परे--सुशकिल पढ़ने पर। ठहंराई--गल 
ठहरता है, सहायता करता है । गोय--छिंपा रखो। 


गाढ़े दिन--विपत्ति के दिन। 
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विडंवना--तिरस्कार। अवसर कोड़ी--छौड़ो के देते समय। चुके- 
भूल करें। छुइज--दूज तिथि का। भरिपाख--पत्त भर। कृसान--अप्रि 
दानि--देने बाला, द्वित करने वाछठा | न बसात--हु्गन्ध नहीं आती, बू नहीं 
आती । लहसुनहू--लशुन थूम । सुलच्छत लोग--सन्दर आचार वाले लोग, 
बुद्धिमान लोग | सियाद्वी--झले । दार--छत्री । पर-अपवाद--दूसरे की 
निन्दा | पावर--पामर, नीच । मनुजाद--साक्षस । साखूल-<सिंद | कूकर- 
- कुत्ता] कीरति विजय विभूति--यश और विजय की श्री-शोभा |, जूके तो 
भल बूमिबो--लड़ने से समझ लेना (मेल करना)अच्छा हे। डहके ते डहका- 
इवो--धोखा देने से धोखा खाना अच्छा है। कुफेर सुफेर--अ्रच्छा और बुरा 
परिणाम । समर--युद्ध । प्रलाप--रुदन, द्वाय द्वाय । 
प्० ६०. अनहित--(अपनी) बुराई का डर। चारु--सन्दर | समरथ-- 
समर्थ, शक्तिशाली । सुकृति--पुन्यवान्‌ । दीरघ रोगी--लम्बा रोगी, भिरका- 
लिक रोगी, बहुत देर का रोगी। कटुबच--ऋठवादी, कड़वा दोलने वाला] 
विनु काज--अकारण | कुचाली--खोटी चाल | कुसार्ज--पाप की उद्योग 
खोटी तद॒वीर | चपरि--चपलता से, तेजी से । पितु-बेन--पिता के वचन। 
भाजन सुख--छुख के पांत्र। अमरपति ऐस--इन्द्र का स्थान स्वर्ग । तृन 
जल फूल को--नदी के किनारे; का घाच | दादुर--मेंडक । सुअम्ब--छन्दर 
आम। पाहन--पाषाण, ,पत्थर । सिखि-शिक्षा । थिरंताइ--स्थिरता। 
लरिकाई--लड़कफ्न | छांह ज्यों --छाया की तरह । गुड़ी--पतंग । सहि-- 
घ्थिषी पर | 
रहीम 
प्रृ० ६२. दुसा--अवस्था | को--कौन | , 
प्ु० ६३, सीस--सिर। केद्दि काज--किस लिए। 'रज--धृलि | 
भुनिपत्नी--गौतम, मुनि की, पत्नी, अहल्या। वह अपने पति के शाप से 
पत्थर हो गई थी और श्री राम के चरणों, के स्पश से उसका उद्धार 
हुआ था । गजयज--ह्ाभी । धघरनि--धनन्‍न्य ।4 सुदासा--एक द्रिद्र 
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- पृ० १५४. नील निल्य--तीछाकाश । शत्रभ पुंज-पर्ंगों का समूह । 
अनल शिखा--अम्र की रूपठट । अनंग--काम देव | नश्वरता--नाशशील्ता, 
सृत्यु | मधुशात्ञा-- शराब की दूकान । 

प्ृ० १५४. अलक--छुंघराले बाल | ललत--उत्कट इच्छा । मधुबाला-- 
मदिरा रूपी बाला। भमरुमरीचिका--मरुस्थल में होने वाली व्यर्थ पानी की 
इच्छा | कुरंग--हरिण । निषंग--तरकस । अभिनय--नाटक । ऊूषा-- 
प्रातशमल की ठाली । पिड्ुल--पीले रंग की । कल्लरव--मीठा शब्द । 

पु०. १४५६. अगजग--स्थावर और जगम । सिकता--रेत । नियति-- 
है देव। एपणा--इच्छा। कशाघात--चाबुक की चोट । घोषणा--मुनादी, 

७ । 

स्यकान्त त्रिपाठी निराला । 
प्ृ० १५६ लकुटिया--लाठी ।कल्ुष--काछा। 
पु० १६२ सन्द्र---गंभीर । 


प्ृ० १६३. धोत--धोई हुई । अपलक--पलक मपके बिना | शतदुल-- 
कमल । खेदु--दुभ्ख । 


सुमित्रानन्दन पन्त 
पृ० १६६. स्मिति--मुयकान । जटिल--अड़ी हुई, घनी। स्पंदुन-गति । 
४० १६७. स्तब्ध--रुका हुआ। 
पृ० १६६. विधुरा--इशखित | अस्तर--पत्थर | 
सियारामंशरण मुप्त 
पृ० १७१. प्राची--पूववे दिशा में। प्राल्तर-भूमि । सुप्ति--निद्वा । 
५ 0 १७२, भंखाड़ु---ऋएटीली माड़ियां। उत्तरीय--ऊपर का वस्त्र। 
गस --गढ़ा। क्षुतच्छिन्न--घावों से.छिन्न-मिन्‍्म । भका--आंघी । सन्‍्थरता-- 
जड़्ता ॥ वातूल--बावला, पागल । 


। ४० १७४. प्रियसाण--मुर्दा सा। रिक्तता--खाली पन। उऋणु-- 
उधार से छूटना। 


काञ्य-सन्दाकिनी इंणुर 


५ , १० १७४. विकीण--फैलाया । विजन कक्ष-निजेन स्थान | अट्ृहास- 
ऊँची दँसी । 

पृ० १७७, शहनाई--वृती । नेश--रात्री का। 

पृ० १७८. निस्तब्ध--डुपचाप । कौशिक--रेशमी वस्त्र | आरद्द्रो- 
भीगी हुई, दुखी | दुरल्त-परिणाम में ुरा। 

पृ० १५६ उद्धान्त-श्रम खाया हुआ । प्रभाकर--चाँद । 

पु० ९१८०--यातायात--आाना जाना | 


बालकुष्ण शर्मा नवीन 
पृ० ९८३. अधिकरणु-र्थान, पात्र । खासव--मरदिरा । प्रतिनिधि-- 


स्थागापन्न, प्रतिरूप । गति-विधि--चाल-डाल । 
पु० ९८७. वेयक्तिक--खास मलुष्य सम्बन्धी । व्यष्टि-समध्टि--अकेला 


और समूह । सरणशि--विधि प्रकार । सावक--दौड़ने वाली । मन्दाकिनी-: 
गंगा। गलबदियां--गले में बाजू डाल । ईति-भीति--डःख और भय। 
दानव--राक्षस । संस्क्रति--विशुद्धता, समभ्यता। चरस---अन्तिम, पूरी । 
भोतिक--पदार्थ सम्बन्धी । साप दुख्ड __तोल का दण्ड । शाश्वव-- करा, 
सनातम | नवल्ल-थया ! सोपान--सौढ़ी । सान्‍्तता--समाप्ति से यु । 
प्रणोदुना--ओेरणा । प्रतिहिंसक--चदले में हिंधा करने वाले । 

पृ० रै८&- जपृत्यका--पर्वत की घाटी । 

पृ० १८७. पंकिल--पाप पूणी। मोहक बल्ध--मोदने घाला बन्धन। 

उदयशंकर भईट 

पृ० १६२. हुंकति--हकार । मंसका--तेज बायु । े 

प्रृ० १६३. वसुधाधर--पवेत । शोशणित--रक्त । जंमवट-- 76 । 
शुभ्अ--कलइदीन, सफेद । 

प्ृ० १६४. सुघड़-शन55 
जुगाली करना, बार वार सोचना । विद्ार-स्थल-“कीदा- 


... उलाइना । 
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पु० १६४ क्वब्य--क्लोवता,नपु मकता । वद्धकता--ठगी । कुत्सित-इणित। 
भगवतीचरण वर्मा 
प्रृ० १६७. परिधि--प्लीमा, ह६द।  उर्दंगार--बचन। अतीत--बीती 


हुई ॥ कसक-पौढ़ा | 
प्ृ० शहद क--चाह, इच्छा । अवहेला--उपेक्ता, निराद्र । 


राम॑कुमार वा 
पृ० २०१. पर्यन्त--तक। 
प्ृ० २०२. रश्सि--किरण। 
प्ृ० २०३. सजीले--सुन्दर। ज्वार--ज्वार भाठा। खथोत--तारे, 
चन्द्रमा, सूये । -' 3 


| 


महादेवी वर्मा 

प्रृ० २०४५, नीड़--घोंसला | पारावार-घमुद । शेशव--त्रचपन | 

प्रृ० २०६. अवसाद--हइुश्ख । 

पृ० २०७ उपकरणु--प्तामग्री । वर्ति--धत्ती । पुलिन--किनारा । 
असौस--बेहद । 

पृ० २०८ उत्ताल--ऊँवा उठती हुई। नेसगिक--स्वाभाविक, प्राकृतिक । 

जगन्नाथग्रसाद 'मिलिन्द! 

9 पृ० २०८ स्फुलिंग--अंगारा । निर्विपाद--हु-ख से रहित । वजद्ञनादु-- 
(विनली का शोर । 
! पृ० २०६ दुंद्धष--दुर्जय । जिज्ञासा--जानने की इच्छा । उद्दाम--ऊँची | 
विश्व --बाढ, संघर्ष । सूत्रधार--निर्मायक, सूलस्थापक। तार्डब--हृत्य, नाच | 
मुग्धवास--मादक गन्‍्ध | कलिका--डोडी | 
; पू० २१० निसार--जीवन स्वाहा करने वाले । हठ--आंख । कर्णाधार- 
महाह। शलाका--सलाई। 

प्ृ० २११. चरम--अन्तिम । भूलुण्ठित--ध्ृथ्वी में लोट-पोट । 


फाज्यन्मन्दाकिनी 


तक 
प्र; 


४० २१४. सजित--तैयार। रख्पेरी--युद्ध का नाद | 
सेनानायक । मी 

प० १९२. श्रमिक--भ्रमनीवी, मज़बूर | हिलौर--लद्दर, इच्ड। 

ए० २१३. सन्धात-खोज, चिन्द। आह्यान-बुलावा। * खरे 
आकाश मण्डल | 

प्ृ० २१७. रुट---भयानऊक । निमिष--पल च्ण। 


हरिकृष्ण प्रेश्नी 

पृ० २१६ मग छोना-- झूंग का बच्चा | । “- 

पृ० २१७. पूर्तों--पूर्णिमा तिथि | ज्योत्स्नाजाल--प्रकाश समूह | 

प्ृ० २१८ तरणी-नाव | ऋषिर्त-सदा ही । घिरति--वैराण्य । 
| हरियशराय बचन 


प्ृ० २२९, आवते--घेरा।- * पर 

प्ृू० २२२. उगाहा--वसूल किया। संजोधा--इकट्ठा करना। छुंदुन 
सोना॥ - ५ प्र | 

पु० २२२, भावुकता--पाहुता | 
' प्रं० २२७, खण्डहर--ूटे,फूटे मकानों के चिन्द । निःश्ेष--बाकी | 
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